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निवेदन 

उदू फारसी आदि के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय शम्पुलउस्मा 
मोढाना मुहम्मद हुसेन साहव “आजाद” कृत दरचारे-अकबरी 
नामक ग्रंथ के अनुवाद का पहलछा भाग हिंदी-प्रेमियों की सेवा में 
उपस्थित किया जाता है। अनुमान हे कि अभी इसके प्राय: इतने ही बड़े 
तीन भाग ओर होंगे | इस ग्रंथ का मह्त्व ऐतिहाप्विक की अपेक्षा 
' स्राहित्यिक ही अधिक है और इसके कुछ विशेष कारण हैं। इस 
पथ में अनेक बातें ऐसी हैं जिनसे सब छोग सहसा सद्सत नहीं 
हो सकते ओर जिनके संबंध में बहुत कुछ आपत्ति की जा सकती 
है। ऐसी बातों पर अपना कुछ मत प्रकट करना, अनुवादक के 
नाते, मेरा कत्तत्य स्रा है; पर जब तक पूरा अनुवाद प्रकाशित न 
हो जाय, तव तक के लिये में अपना वह क॒तंव्य स्थगित रखना ही 
उचित सममता हूँ। पूरा अनुवाद प्रकाशित हो चुकने पर अंत में मैं 
इस संबंध में अपने विचार प्रकट करूँग।। आशा है, तब तक 
के लिये. पाठकगण मुझे इसके लिये क्षसा करेंगे और इस अनुवाद 
सात्र से ही अपना मनोरंजन तथा ज्ञान-वध न करेंगे | 


काशी ' निवेदक 
२४ दिसंबर १९२४ रामचंद्र वम्पो 


एरिचिय 


जयपुर राज्य के शेखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा भी 
अजीतपिंददनी बढ्ाहुर बढ़े यशस्वी कौर विय्याप्रेमी हुए । गणितशास्त्र में उनको 
अद्सुव गति थी । विज्ञान उन्हें . बहुत प्रिय था | राजनीति में वह दक्ष और 
गुणग्राहिता में लह्वितीय थे । दर्शन भौर अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि. 
विछायत जाने के एहछे ओर पीछे स्वासी पिवेक्षानंद्‌ उनके यहाँ सद्दीयों रहे 
स्वासीजों से घंदो' शास्त्र-चर्चा हभा करती । शजपुताने सें प्रलिछ है कि जय- 
पुर के पुण्यक्छोक महाराज श्रीरामसिंदजी को छोड़कर ऐसी सवत्तोजुज प्रतिभा 
राजा श्रीभणीतर्सिशज्ञी ही में दिखाई दी । 


क्‍ राजा श्रीक्षजीतसिहजी की रानी भाउणा ( मारवाड़ ) चॉपावतजी के गर्भ 

ले तीन संतरति हुई--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूरजक्ु चर थों 
जिनका विवाह शाहपुरा के राजाघिराज सर श्रीनाहरलिंह जी के ज्येष्ठ चिरजीद 
भौर युवराज राजकुमार थीस्मेदुलिंहजी से हुआ । छोटी कन्या श्रीमती चॉदकु- 
चर का विचाह प्रतापगढ़ के महारावछ खाहब के युवराज महाराणकुमार श्रीमान- 
घिंहजी से हुआ । तीसरी संतान जयसलिंदजी थे जो राजा श्रीमज्ीतर्तिहजी और 
रानी चाँपावतजो के स्वर्गवास ऊे पीछे खेती के राजा हुए । 


इन तीनो के शुभचिंतर्कों के. लिये तीनों की सछति संचिद् कर्मों के परिणाम 
पे दुःखसय हुईं । जयलिहजीका स्वर्गंवास सम्नह वर्ष की अवस्था में हुआभा। भौर 
सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, घंबंधी, मित्र मोर गुरुजनों का हृदय भाज भी उस 
आँच से जल ही रहा है । भश्वव्थाम्रा के न्रण की तरह यह घाच कभी भरने का 
नहीं । ऐसे आशासय जीवन का ऐसा निराशास्मक परिणाम कदाचित ही हुथा 
हो | श्रीलर्यकु घर बाईजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेश दथी कि 
दो हो तीन वर्ष में उनका शरीरतें हुआ । भीचॉंदर्केंचर बाईजी को वेधव्य की 
विषम यातना भोगनी पढ़ी कोर आतू वियोग. भोर पति-वियोग दोनों का भखद्य 


( ६ ) 


हुःख पे फेल रही हैं | उनके दी एकम्ाग्र विरंजीद प्रवाएगढ़ के कवर श्रीरास- 
सिद्दनी 6 मातासह राजा श्री प्रजोतर्सिहजी का कुछ प्रजावान है । 

. श्रीमत्ती सयकुमारीजी के कोई संद्ति जीडित न ए छठी । शनके बहुत धाग्रए 
कहने पर भी राजकुमार श्रीडमेद्लिद्रनी ने उनझे जीवम-छाक्ष से दूसरा 
विवाह नहीं क्षिया। किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार कृप्णगढ़ में 
घिदाह किया जिससे उनके चिरंजीव चंशांछर विधान हैं । 

श्रीमती सूयकुारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययव पहुच विस्तृत 
था । उनका हिंदी का पुस्तक्काकूय परिपूर्ण था। हिंदी हबयी भ्रच्छी लिझ्वतो थीं 
ओर भणर इतने सुंदर होते थे दि देखनेबाडा चमस्कृत रह जावा। स्वर्गचास के 
एछ सत्य के पूर्ध श्रीत्ती ने हछ्ठा था कि स्वामी विवेक्षानन्दजी के ख्ब प्ंर्थों, 
प्याख्यानों भोर लेखों का प्रामाणिक हिंदो कजुवाद में छुएवारउँगी | बराल्यक्ाल 
से ही स्वासीनी के लेखों भीर श्रध्यात्म विशेषदः षद्देत वेढदंद छी भोर श्रोमती 
को रुचि थी । श्रीमतो के निर्देशानुस़ार एसका कार्यक्रम बॉँछा गया । साथ ही 
श्रीमदी ने यह इच्छा प्रकट क्वी कि इध् संबध में हिंदी में उत्तम त्तम पंर्थों के 
प्रकाशन के लिये एक णक्तय सीधी की प्यवस्था का सी सूत्रपाठ हो ज्ञाय ! 
इसका व्यवस्थापन्न बवतते न बनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 

राजकुमार श्री उसेद्लिएनी ने श्रीसती पी अंतिस कामना के शनुखार छगभ्य 
एुक लाल रुपया श्रीमती के इच संकल्एण की पूछि के लिये विनियोग किया । 
काशी तागरीप्रचारिणी ससा के द्वारा इप्त ग्र थसाला छे प्रद्धाशन वही व्यवस्था 
हुईं है । स्वामी विवेद्धानंदजी के यावत्‌ निर्ब्धों के भविरिक्त णोर सी उत्तमोत्स 
पंथ इस अंथमाका में छापे जायेंगे भौर छागत ले कुछ ही भघिक्त सूह्य एर सब 
साधारण के छिये छुल्नभ होंगे | हृध्त ग्रंथमाका की विक्री क्षी जाय इसी भक्तुय 
नोदढी में जोए दी जायगी। यों श्रीमती सूय्प्रकुमारी तथा भ्रीक्षान उमेदलिएली 
के एए्य तथा यश की निरंतर चृद्धि होगी भोर हिंदी भाषा का भश्युद्य तथा 
उसके पाठकों को ज्ञाच-छास । 
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() 
भारत-सग्राद जलालदोन अकबर 


अमीर तैसूर ने भारतवर्ष को तलवार के जोर से जीता था। पर 

बह एक बादल था कि आया, गरजा, वरसा ओर देखते देखते खुछ गया | 
बाबर उसके पढ़पोते का पोता था जो उसके सवासौ वर्ष बाद हुआ था । 
उससे साम्राज्य की स्थापना आरंभ को थी, पर इसी प्रयल्न में उसका 
देह्टांत दो गया । उसके पुत्र हुमायू ने साम्राब्य-प्रासाद को नींव डात्ी 
आर कुछ इंटें भी रखीं; पर शेर शाहके प्रतापने उसे दम न लेने दिया । 
अंतिम अवस्था में जब फिर उस्चकी ओर प्रताप-हपी वायु का मोंका 
आया, तब आयु ने उसका साथ न दिया। अंत में सन्‌ ९६३ हिजरी 
( सन्‌ १०५६ इसी ) में प्रतापशाडी झकबर ने राज्यारोहण किया। 
रह बरस के लड़के की क्‍या बिस्ात: पर ईश्वर की महिमा देखो कि 
उससे साम्राज्य-प्रासाद फो इतनी छँचाई तक पहुँचाया और नींब को 
ऐसा दृढ़ किया कि पीढ़ियों तक वह्‌ न हिली | वह लिखना-पढ़ना नहीं 
जानता थां; पर फिर भी अपनी कीर्ति के छेख ऐसी कत्लम से लिख गया 
कि काज्नचक्र उन्हें घिस घिसकर मिटाता है, पर वे जितना घिसते हैं, 
उतना ही चमकते जाते हैं| यदि उसके उत्तराधिकारी भी उस्री के मारे 
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पर चछते, तो भारतदष्‌ के मिन्न सिन्‍्द धम्मातुयायियों को प्रोदिनदी हें 
एक दी घाट पर पानी पिला दूते | पल्कि दही राज-नियम प्रत्येक देश 
के लिये आदश होते | उसकी हर एक बात की खूबियाँ आदि से अंत 
तक देखने योग्य हैं । 
हुमायू जिन दिनों शेर शाह के हाथों तंग हो रहा था, एक द्ि मा 
ने उसकी दावत की | वहाँ उसे एक युत्रदी दिखाई दो | उसे देद्धते दी 
वह उसके उप पर झासक्त हो गया। पूछने पर लोगों ने निवेदन किया 
के इलका नाम धमीदा बातो बेगम है; ये एक उच्च ओर प्रतिष्ठित सेयद 
कुल की हैं और इतके पिता आपके भाई पिरज्ञा दिंदाछ के गुरु है | 
हुसायू ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दिंदात्न ने ऋद्द। 
कि यह अनुचित है; ऐशा न हो कि मेरे गुरु को कुछ बुरा लगे | पर 
हूमायू का दिल ऐसा तन था जो किसी के समझाए सपम्रक जाता | अंद 
सें उसने हमीदा के साथ विवाह कर ही छिया | 
यह विवाह केवल हार्दिक प्रेम के कारण हुआ था, अतः हुंसायू 
क्षण सर सी हसीदा से अहूग न रह सकता था | उछसझे दिन ऐसे खरद 
थे कि उसे एक जगह चेन से रहना न सिल्लता था। अधो पंजाब में हे 
तो अभी सिंध में; ओर अमी बीकानेर-जेसल्मेर के रेगिस्तान से पारी 
दूं ढ़वा है, तो क्रहीं कोछों तक नाम को भी नहीं मिलता । जब जोघपुर 
जाने का विचार है, स्योंकि उधर से कुछ भाशा के शब्द सुनाई पड़ते हें | 
पास पहुँचने पर पता छगता है छि वह आज्ञा नहीं थो, बल्कि छुलछ 
हो आवाज़ बद्ल्लकर बोचन्च रहा था। वहाँ ठो खत्यु मुह खोले 
वेठी है। विवश द्वोकर उलठे पेरों फिर आता हे । ये सब विपत्तियाँ 
हैं, पर फिर भी प्यारी पत्नी प्राणों के साथ है। कई शुद्धक्षेत्रों में हमीदा 
के कारण ही बढ़ी बढ़ी खराबियाँ हुई' ; पर वह सदा उसे दावीजऊ की 
तरह गले से क्गाए फिरा। जब ये छोग जोधपुर की ओर जा रहे थे, 
तच आअकवर माँ के पेट सें पिता की विपत्तियों में साथ दे रहा था। उद्ध 
यात्रा से लोटकर ये लोग लिंध की ओर गए। हमीढ़ा का प्रश्नवक्ताल- 
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बहुत ही समीप जा गया था; इसलिये हुमायूँ ने ढसे अमरकोद में 
छोड़ा ओर आप आगे बढ़कर पुरानी लड़।ई लड़ने लगा | उसी अवस्था 
में एक दिन सेवलछ ने आकर समाचार दिया कि संगल हो, प्रताष 
का वारा उद्ति हुआ है | यहं-तारा ऐसी विंपत्ति के समय शिल्वमित्राया 
था कि उसको जऔर किसी की आँख ही न उठी। पर भाग्य अवश्य 
कहता होगा कि देखना, यही तारा सूथ्य होकर चमकेगा; ओर ऐसा 
चमफेगा कि इसके प्रकाश में सारे तारे घुँधछे दह्ोढर आँखों से 
ओोमफल्ष हो जायेंगे | 
तुको में दस्तूर है कि जब कोह एसा मंगल-समसाचार ढांता है, तब 
उप्ते कुछ देते हैं | यदि कोई साधारण कोटि का भत्ञां आदमी होगा, तो 
बह अपना चोगा ही उतारकर दे देगा। यदि अंग्रीर है, तो अपनी 
'सासथ्य के अलु सार खिछझत, घोड़ा ओर ब॒गढं जो कुछ हो सकेगा; 
देगा | नौकरों को इनाम इकराम से खुश -करेगा। हुसायूँ के पास जब 
सवार यह सुखमाचार लाया, तब उसके दिन अच्छे नहीं थे । उसने दाए 
बाए देखा, कुछ व पाया। फिर याद कि कस्तूरी का एक नाद्ना है | 
उसे निकाछकर तोड़ा ओर थोड़ी थोड़ी कस्तूरी सबको दे दी कि 
कुन खाली न जाय । साग्य ने कहा होगा कि जी छोटा न करना; 
इसके प्रताप का सोरभ सारे जंधार भें करतूरो के स्ौरण की भाँति 
फेलेगा | 
इस नजज्ञात शिशु को इश्वर ने जिस प्रकार इतना बड़ा साम्राज्य 
ओर इतना वैभव दिया, उसी प्रकार इसके जन्म के खमय ग्रहों को भी 
ऐसे ढंग ले रखा कि जिसे.देखकर अब तक बढ़े बड़े ज्योतिषी चकित 
होते हैं। हुमायूँ स्वयं ज्योतिष शास्त्र का अच्छा. ज्ञाता था। बह प्रायः 
डसकी जन्मझुंडल्ली देखा करता थथं। ओर' कद्दता 'थां कि कई बातों हैँ 
इसकी कुंडली अमग्नीर तैमूर को छुडछी से श्री कहीं अच्छी है। उसके: 
खास सुझ्ाहबों का कहना है कि कभी फभ्ो ऐप होता था कि बह 
देखते देखते उठ खड़ा होता था, कमरे का दृश्चाज्ञा बंद कर लेता था 
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ताल्याँ बजाकर उछलता था भर सारे खुशी के चक्फेरियाँ लिया 
फरता था । 
पकबर अभी गे मे ही था जोर मीर शस्शुद्दीन घ्ुहृस्सद्‌ ( विलय 
रण के लिये परिशिष्ट देखो ) की स्त्री भी गर्भवती थी। हमीढा 
द्ैगम ने उसझे वादा किया था कि मेरे घर जो बालक दोगा, उसे ऊ 
तुम्हारा दूध पिलाडँगी । जिस समय अकबर का जन्म छुआ, उस 
समय तक उसके घर छुछ भी न हुआ था। बेगम ने पहछे तो अपना 
दुध पिल्लाया; फिर फुछ और स्त्रियाँ पिछाती_ रहीं; और जब थोड़े 
दिलों बाद उसके घर संतान हुईं, तब वह दूध पिलाने ल्गी। पद 
अकबर ने विशेषत: उसी का दूध पिया था और इसी लिये वह उसे 
जीजी कहा फरता था।_ 
बहुत सी बातें थीं जिन्हें अकबर अपनी दूरद्शिता के कारण पहले 
प्ले ही ज्ञान लिया करता था; ओर बहुत से काम थे जिन्हें वह केचछ 
सपने लाइस के बल पर द्वी पूरा कर लिया करता था। अनेक चगताई 
क्षेखदों ने उन बातों को सविष्यदूवाणी ओर करासात के रंग में रख 
दिया है। एक तो वे लेखक अकबर के सच्चे सेवक और भक्त थे; और 
दूसरे एशियाबाढे ऐसी बातों को झतिरंजित करने के अव्यस्त हैं। आजाढ 
सब बातों को नहीं सावन सकता; पर इतना अवश्य है कि बड़े-बड़े प्रतापी 
सहापुष्षों में कुछ बातें ऐसी होती हैं. जो साधारण ल्लोगों में नहीं होती । 
मैं उन्तें ले कुछ बातें यहाँ लिख देता हूँ। इससे यह आभिश्राय नहीं है 
[इन्हें सच समझो | जो बात सच होती है और दिछ को लगतो हैं, 
बह आप सालूस हो जाती है। सेरा अभिप्राय केवल यद्दी हे कि उस 
जमाने में लोग बड़े गये ले ऐसी बातों का बादशाहों में भारोप किया 
प्रते थे । 
जीजी का कथन है कि एक बार अकबर ने कई दिनों तक दूध 
नहीं पिया । ल्ञोगों ने कहा कि जीजी ने जादू कर दिया है; क्योंकि 
बह चाहती है कि यह और किसी का दुध. न पिए | जीजी को इस बात 
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नहा बहुत दुःख था। एक दिन वह अकेली अकबर को गोद में लिए हुए 
बहुत ही चिंतित भाव से बैठी थीं। बच्चा चुपचाप उसका मुह देखें रहा 
था । अचानक बोल उठा कि जीजी तुम चिंता न करो, में तुम्हारा दी 
दूध पीझँगा; पर किसी से इस बात की चर्चा न करना। जीजी बहुत 
चकित हुई ओर उप्ने डर के मारे किसी से कुछ न कहा । 

जब अकबर बांदशांह हुआ, तब एक दिन जंगल में शिकार खेलता 
खेलता थककर सुस्ताने के लिये एक पेड़ के नीचे बेठ गया। उस 
समय केवल कोका" यूसुफ मुहम्सद्खां पास था "| इतने में एक बहुत 
बड़ा और भयाचक अजगर निकलकर इधर उधर दोड़ने लगा । अकबर 
निर्सेय होकर उस पर झपटा, उसकी हुस पकड़कर खींची ओर पटककर 
उसे सार डाछा। कोका को बहुत थाश्वर्य हुआ। उसने आकर यह 
हाल माँ से कहा। उस समय साँ ने भ्री उक्त पुरानी बात कह सुनाहई। 

जब अकबर की माँ गर्भाववी थी, तब एक दिन्र बैठी हुई कुछ 
थी रही थो । खहसा मन में कुछ विचार उठा। उम्चने अपनो पिंडकी 
में सुई गोदी और उससें सुरमा भरने लगी। हुमायू बाहर से 
आय गया। उससे पूछा-“विगप्त, यह कया करती छ्ो ?? उसने 
कहा कि सेरा जी चाहा कि ऐसा ही शुरू मेरे बच्चे के पेर में हो। 
ईश्वर की सहिसा, जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसको पिंडली में 
भी वेक्षा दी छुर्मई निशान था। 

हुमायू बहुत दिनों तक इस आशा से सिंध देशं में लड़दा भिड़वा 


१-जिस बच्चे की माँ का दूध किसी शाहजादे आदि को पिलाया जाता था, 
बह बच्चा उस शाहजादे फा फोका कहछाता था। उसका तथा उसके संबंधियाँ 
फा बहुत आदर हुश्रा करता था। राज्य में भी उतका कुछ अंश हुश्ा करता 
था; ओ्रोर उस बच्चे को कोकलताशलब्ों की उपाधि मिलती थी। अकबर ने यद्यपि 
व्याठ दस ह्लियों का दूध पिया था, पर उनमें से सबसे बढ़ी हकदार माहम बेगम 
ओर शम्मुद्दीन छुंहम्मद्खों की क्नी ही गिनी जाती. थीं | 
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रहा कि कदाचित्‌ भाग्य छुछ चमक उठे और कोई ऐसा उपाय सिकहे: 
के फिर भारत पर चढ़ाई करने छा सामान इकट्ठा हो जाय | लेकिन छ 
तरकीब चली और न तलवार । इसी बीच में बेरमर्खों आ पहुँचे। 
उन्होंने आकर सब द्वाल सुना और सारी परिस्थितियों को देखकर 
बहुत छुछ परामश किया। अं सें उन्होंने कद्दा कि इन बेम्ुरव्वतों से कोई 
आशा नहीं है। यदि ये कुछ झुरव्बत भी करें, तो इस रेगिस्तान में रख 
ही कया दे जो मिले ! हुसायू ने कह्दा--“तो फिर अच्छा है, हब भारत 
से द्वी विदा हों और अपने पेतक देश में चलकर भाग्य की परीक्षा 
करे ।” वेरमर्खों ने कहा--“उस देश से स्वर्गीय वादशाह्व बावर ने छी 
क्या पाया, जो हुजूर को कुछ मिल्लेगा ! हाँ, ईरान की ओर चढें तो ठोक 
है। वह भेरा और मेरे पूर्वजों का देश है। वहाँ के छोटे बड़े सब 
आतिथ्य-सत्कार करना जानते हैं। यह सेवक वहाँ की रीति-नोति 
से भी परिचित है; और आपके पूर्वजों को भी वहों सदा से शुभ 
झोर सफलता के शक्रुन मिले हैं।” 

हुमायू_ ने सिंघ देश से डेरे उठाए। अभी ईरान जाने का विचार 
छोड़ा.तो नहीं था, पर यह खयात्न था कि जिस प्रक्वार यह यात्रा. 
दूर की है, उसी प्रकार वहाँ लफलता की आशा भी दूर है। अभी 
पंहल्ले बोत्नन की घाटी से निकछकर कंधार को देखना चाहिए, क्योंकि: 
वह पास है। वहाँ से सशहृद को खरीधा रास्ता जाता है; बल्ख 
आोर बुखारे को भी रास्ता जाता है। अस्करों सिरजा इस समय: 
कंधार से शासन कर रहा हे। में इतने कष्ट उठाकर बाल बच्चों के 
साथ जाता हूँ। आखिर भाई है। जीता खून कद्दाँ तक्क ठडा रहेगा | 
आर कुछ नहीं तो आतिथ्य-सत्कार तो कहीं नहीं गया। कुछ दिलों 
तक वहाँ शहक्कर उसका ओर पुराने सेवकों का शंग ढंग देखूँगा। 
यदि कुछ भी आशा न हुईं, तो फिर जिधर म्ह उठेगा, उघर 
चला जाऊुगा। 


बिन्ता राज्य का राजा ओर बिना रृश्कर का बांदशाह यहो ख्ब बातें 
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लोचता, अपने दुखी जी को बहलाता, जंगलों ओर पहाड़ों में से 
होता हुआ' चढछा जाता था। रास्ते सें एक जगह पड़ाव पढ़ा था कि 
किसी ने आकर सूचना दी कि कामरान का अमुक वकील सिंध 
फी ओर जा रंद्दा है । शाह हुसेन अरगून को बेटी से कामरान के 
बेटे के विवाह्द की बातचीत करने के लिये जा रहा दै। इस समय 
सीवी" के किले में उतरा हुआ है। हुमायूँ ने उसे बुलाने के लिये 
एक सेवक भेजा; परे वद्द किले में चुपचाप बेठा रहा। उसने कहता 
दिया कि किलेवाले मुझे आने नहीं देते | हुमायूँ को दुःख हुआ। 

हुमायूँ इसी अवस्था में शाह्ू* के पास पहुँचा । मिरजा अस्करी को 
भरी उसके आने का समाचार मिल चुका था। बेमुरव्बत भाई ने 
अपने दुखी और गरीब भाई के आने का समाचार सुनकर इजलिये 
एक सरदार पद्ले से दी भेज दिया था कि वह उसके संबंध छो 
सब बातों का पता लगाकर लिखता रहे। इधर हुमायू ने भी पहले 
से ही अपने दो सेवदों की भेज दिया था। ये दोनों सेवक उस्र सर- 
द्वार दंगे शारते सें ही सिल्ल गण। उसने इन दोनों की गिरफ्तार करके 
कंधार मेज दिया णोर जो इुछ समाचार माल्म हुआ, वह लिख 
भेजा। उनमें से एक कसी प्रकार भागकर फिर हुमायूँ के पास जा 
पहुँचा; और जो बुछ वहाँ देखा, सुना ओर समझा था, वह सब कह 
छुनाया। उसने यह भी कहा कि हजूर के आने का समाचार सुनकर 
मिरजा अस्करी बहुत घबराया है। वह कधार के किक्ने को मोरचेबंदी 
करने हगा है। भाई का यह व्यवद्दार देखकर हुमायूँ की सारी आशाएँ 
मिट्टी में मिड गई और उसने मुशतंग को ओर बागें फेरी | पर फिर भी 
उसने भाई के नाम एक प्रमपूर्ण पन्न लिखा जिसमें अपनायत के लह को 





१-आजकल का सिब्त्री । 
२-यह स्थान कंघार से ग्यारह कोस इधर ही है। 
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यहुद गरमाया था और बहुत कुछ उत्तम संमतियाँ' दथा उपदेश दिए 
थे। अगर छात फहाँ जो छुनें, ओर दिउ कहाँ जो न साने ! 

पह पत्र देखकर सिरजा अस्करशो के खिर पर और भी भूत चढ़ा । 
बह अपने कुछ साथियों को लेकर इस उहेए्य से चल पड़ा कि औचक 
रे पहुँचऋर छुसमायूँ को कैद एर छे; और यदि कैर करने का अवघर 
न मिले तो कहे कि सैं तुम्हारा स्वागत करने के लिये आया हूँ । बह प्रभाद 
के समय ही उठकर चल पड़ा। ची बहादुर नाम का एक उजूबक्क पहले 
हुमायूँ का नोकर था। पर जब हुमायूँ के दित बिगड़े. तच्र उपने आरर 
सिरिजा अस्करी के यहाँ नोकरी कर छी थी | उठ समय नमक ने आपना 
अघर दिखाया और उद्धक्े हृदय में हुमायूँ के प्रति दया उत्पन्न को । 
उसने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ । कई बार काया गया हूँ | मिरजा ने 
सोचा कि यह सच कहता है; क्योंकि इधर इसकी जागीर थी । कह्या.-« 
अच्छा, आगे आगे चछ।” उसने कहा--म्ेरा टदूहू कास नहीं 
देवा।” सिरज्ञा ने एक नौकर से घोड़ा दिरूगा दिया। ची बहादुर 
ने थोढ़ी दूर आगे चत्नह्र घोड़ा उड़ाया और स्लोषा बैर्मखोँ के डेरे 
सें पहुँचा। वहाँ उनके छान में कहा कि मिरजा आ पहुँचा है। अब 
ठहरने का ससय नहीं है। मैं संयोग से ही इस तरह यहाँ था पहुँचा 
हूं! बेरसखों उसी समय चुपचाप उठकर खेमे के पोछे से हुमायूँ के 
पाछ पहुँचा भोर सब हाल कह सुवाया | उस समय इसके सिद्ा और 
क्या हो सकता था कि हैरान जाने का ही छिचार दृढ़ क्रिया जाय [ 
तरदीबेग के पास आदसी सेजकर कहत्ाया कि छुछ घोड़े सैज् दो । 
पर उसने सी साफ जवाब दे दिया। अत हुमायू को इश्वर याद आया ! 
भाइयों का यह हाल, सेवकों -और साथियों का यह हाल। जोपएर के 
रास्ते की बातें थी याद था गईं। जी में आया कि अभो चत्कर इद 
सब बातों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दो । पर बेरम्ाँ ने निवेदन किया 
कि समय बिलकुल नहीं है। बात करने का सो अवकाश नहीं है | 
आप इन दुष्टों को इंश्वर पर छोड़ें ओर चटपद खदार हों। अऋफृत्रर 
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उस समय पूरे एक बरस का भी नहीं हुआ था। उसे समीर गजनवी, 
आहम अतका और ख्वाजासराओों के सपुद्द करके वहीं छोड़ा ओर उनणे 
कहा कि इसका ईश्वर दी रक्तक है। हम जागे चलते हैँ | तुम नेगम को 
किसी वरह हमारे पास पहुँचा दो। थोड़े से, सेवकों को लेकर चत्न 
बड़ा | पीछे बेगम भो आ मिल्नी । कहते हैं कि उतत समय नोकर चाकर 
खब सिलकर सत्तर आदमियों से अधिक साथ में नहीं थे। थोड़ी ही 
दूर गए थे कि रात ने आँखों के आगे कात्ना परदा तान दिया। सोच्य 
कि ऐसा न हो कि कहीं भाई पीछा करे। बैरसर्खा ने कहा कि मिरज्ा 
अस्करी यद्यपि शाहजादा है, पर फिर भी पेसे का गुठाम है। वह इस 
समय निश्चित होकर बैठा द्वोगा।. दो झुंशी इधर उधर होंगे । साद्ध 
असचाब की सूची तेयार करा रहा होगा ।;इस समय यदि हम इईंश्वर पर 
विश्वास रखकर जा पढ़ें, तो उसे बाँध द्वी छेंगे। जब मिरजा बीच में 
न रह जायगा, तो फिर बाकी खब पुराने सेवक ही तो छहें। सब हाजिर 
होकर सलाम करेंगे । बादशाह ने कहा कि बात तो वहुत ठीक है; पर 
अब एक विचार पक्का हो चुका है । अब चढछे हो चढो। 
फिर देखा जायगा । 

इधर मिरजा अस्झरी ने मुश्तंग के पास पहुँचकर अपने प्रधान 
खचिव को हुमायू के पास भेजा कि उधे छल्न-कऋपट की बातों में फेसाए। 
पर इसमें उसे सफलता नहीं हुईं | हुमायूँ पहले ही रवाना हो चुरा 
: था। खाल्ो फटे पुराने खेसे खड़े थे, जिनमें कुछ नौकर चाकर थे । 
अरकरी के बहुत से आदमियों ने पहल्ते ही पहुँचकर उत्तको 'घेर लिया | 
पीछे से मिरजा अस्करी ने पहुँचकर ची बहादुर के पहुँचने ओर 
हुमायू के चले जाने का हाल अपने प्रधान से सुना । अपनी बद्नीयतदी 
पर बहुत पछताया। तरदी बेग सबको लेकर सलाम के लिये हाजिर 
हुए, पर सब के साथ वह भी नजरबंद' हो गए। मीर गजननी से पूछा 
कि मिर्जा अकबर .कहाँ है? निवेदन किया कि घर में है। चचा 
ले भतीजे के लिये एक ऊंट सेवे का भेजा। इतने में रात दो गह। 
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सिरजा अस्करी बेठा और जो दात खानखाना ने वहाँ कही थी, 
उसकी हूबहू तसवीर यहाँ ख्रिंदर गई। वह एक दो मुंशियों को 
ज्षेकर ऊब्ती के असबाब की सूची तैयार कराने रगा। सवेरे सवार 
हुआ और डंका बजाते हुए हुमायूँ के उदू ( छश्कर ) में पहुँच- 
कर छोटे बड़े सबको गिरफ्तार -कर लिया। तरदो बेग संदूछदारे 
६ लजानची ) थे। वह मित्व्यय करने के इनाम में शिकजे में के 
वगए। जो छुछ उन्होंने जमा दिया था, वह सब कोड़ो कोड़ी भदा कर 
द्या। सब लोग लूटे गए ओर बहुत से निरपराध मारे और बाँघे 
ग्रे] हुमायू का क्रोध कभी इतना कठोर दुंड नहीं दे सकता था, 
जितना सिरजा अस्करी के हाथों मिलू गया। 

अतीजे से मित्नने के लिये निदय चचा ड्योढ़ी पर आया। यहाँ 
व्वोगों ने सर सरझर रात बिताई थी । सब के दिल घड़र रहे थे कि 
सं वाप उस हात्न से गए; हम इन पहाड़ों में इस प्रकार पड़े हैं कि. 
फोई पूछतेवाला नहीं है। बेमुरव्बत चचा है और निरपराघ बच्चे को 
जान हे | ईश्वर हो रक्षक है। मोर गजबनवी ओर साहम अतक्ा अकबर 
को गले से ढगाए हुए सामने आई। दुष्ट चचा ने गोद सें छे छिया 
्च् मिलन 66: न म ३... लक 8- 382 म- 4 रा 
ओर झकबर को हँखाने के लिये जहर भरी हँसी हँसकर उससे बातें 
करने लगा । पर अकबर के होंठों पर सुस्कराहट भी न आई। वह 
चुपचाप उपका सु ह देखता रहा। कपटी चचा ने नाराज द्ोकर कद्दा 
कि सें जानता हूँ कि तू किसका लड़का है। भ््ना सेरे साथ तू क्‍यों 
हँसे-बोलेगा ! मिरजा धस्करी के गले में छांछ रेशम में बँधी हुई एक 
अंगूढो थी। उसका लाल लच्छा बाहर दिखाई पड़ता था। अकबर जे 
उप्धपर हाथ बढ़ाया । 'चचा ने अपने गले से वह अंगूठोबाछा रेशम 
निकालकर अकबर के गले में पहला द्विया। हतोत्लाह शुभचित्क्ों 
ने सन सें कहा- क्या आश्वयं है कि एक दिन ईश्वर इसी तरह 
खम्नाव्य को अंगूठी भी इस नोनिद्दाठ की उँगली में पहना दे | 

मिरजा अस्करी के हाथ जो कुछ आया, वह' सब उससे 
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लूटा-खसोंटा ओर अंत में अकबर को सी अपने खाध कंधार' 
ले गया। किछे में एक सकान रहने को दिया ओर अपनी स्त्री 

<< 9 5५. 
सुल्तान बेगम के सपुदे किया। चेगम उप्तके साथ बहुत ही प्रेमपूरां 
व्यवद्दार करती थी । इश्वर की सहिमा देखो, बाप के जानी दुश्मन 
लड़के के हक में माँ-चाप हो गए। माहम ओर जीजी अंदर और सीर 
गजनवी बाहर सेवा में उपस्थित रहते थे । अंबर र्वाजासरा भी था जो 
अकबर के सम्राट होने पर एतमादुर्खा हुआ ओर जिसके ह्वाथ में बहुत 
कुछ अधिकार दिए गए ! 

तुर्कों में प्रथा है कि जब बच्चा पेगें से चलने ज्गवा है, तब बाप, 
दादा, चाचा आदि जो बड़े उपस्थित द्वोते हैं, वे अपने सिर खरे पगड़ो 
उत्तारकर चलते हुए बच्चे को मारते हैं, जिससे बच्चा गिर पढ़ें; ओर 
इस पर बहुत आनंद मनाते हैं । जब अकबर सचा बरस का हुआ और 
अपने पेरों चछने लगा, तब साहस ने मिरजञा अस्करी से कहा कि इस : 
सम्रय तुम्हीं इसके बाप की जगह हो; यदि यह रसम द्वो जाय तो बहुत 
अच्छा हो । अकबर कहा करता था कि साहम का यह कहना, मिरजा 
अस्करी का पगड़ी फ्रेंकना ओर अपना गिरना मुझे बहुत अच्छी तरह जे 
याद है । उन्हीं दिनों लिर के बाढ़ बढ़ाने के,लिये बाबा हसन अच्दाल* 
की दरगाह सें छे गए थे, वह भो सुझे आज तक याद है। 
जब हुमायूँ ईरान से छोटा ओर अफगानिस्तान में उसके आगमन 
की जोरों से चर्चा होने लगी, तब मिरजा अस्करी ओर कामरान घब- 
राए | आपस में. खँदेसे भुगतने लगे | कामरान ने लिखा कवि अकबर 
को हमारे पास फाबुल सेज दो। मिरज्ा अस्करो ने जब अपने यहाँ 
परामश किया, तब कुछ सरदारों ने कहा कि अब भाई पास आ पहुँचा 
है। भतीजे को प्रतिष्ठापूतेक उसके पास भेज दो और इस प्रकार सारे 


१-उन्हीं के नाम से पेशावर में. हसन गब्दाह नापक एक व्थान म्र तक्ष 
प्रसिद्ध है । 
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वैमनस्थ का अंत कर दो । पर कुछ लोगों ने कहा कि अब सफाई दी 
गुंजाइश नहीं रही | मिरजा कासराद का ही कहना सानता चाहिए | 
मिरजा अस्करी को सी यही उचित ज्ञान पढ़ा। उससे सब छोगों के 
साथ अकबर को काइल्त भेज दि या । 

मिर्जा कामरास ने उसको अपनी फूफो खानजादा वेगस के 
'घर से उत्रवाया ओर उनकी सारी व्यवस्था का सार सी उन्हीं पर छोड़ 
दिया। दूसरे दिन शहर क्षारा न्ञामक बाग में दरबार किया | अकबर 
को भी उप्त दरबार सें बुलाया | शब-बरात का दित था। द्रवार खुच 
एजाया गया था। वहाँ प्रथा है कि बच्चे उस दिन छोटे छोठे नगाड़ों 
से खेलते हैं। कामरान के बेटे सिरजा इब्राह्ीम के त्षिये एक बहुत बढ़िया 
रगा हुआ नगाड़ा आया था। वह उसने ले लिया | अकबर अभी बच्चा 
था| वह कया समझता कि से इस समय किस झवस्था ओर किख दशा 
सें हूँ। उसने कहा कि यह नगाड़ा में लूँगा।मिरजा कामरान तो पूरे 
हज्जञाशील थे। उन्‍होंने गतीजे का दिछ रखने का कुछ भी खयाल न. 
किया ओर कहा कि अच्छा, दोनों कुश्ती छड़ो; जो पछाड़े, उमस्ती का 
नगाढ़ा । यही सोचा होगा कि मेरा बेटा इससे बढ़ा हे, सार छेगा। 
यह लज्ित थी होगा ओर चोट भी खायगा। पर 'होनद्वार बिरवान के 
'होत चीकने पातः!। उस प्रतापी बालक से इन बातों का कुछ भी 
खयाल नहीं किया णोर झपटकर उससे गुथ गया; और ऐेप्ता बेलाग 
उठाकर दे सारा कि सारे दरबार सें पुकार सच गईं। कासरान कुछ 
लज्जित होकर चुप रह गया और समझ गया किये छक्षण अच्छे 
पहीं हैं। इधरवाले सन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आपस सें कहते 
ज्ञगे कि इसे खेल थे समभो; इसने यह अपने पिता का संपत्ति-हूपी 
नंगाड़ा लिया है । 

जिस समय हुमायूँ ने काबुठ जीता था, उस समय अकबर दो 
'जरस, दो महौने ओर भाठ दिल का था। पुत्र को देखकर पिता ने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया । कुछ दिलों के बाद विचार हुआ कि इसका 
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खतना कर दिया जाय । उस समय बेगस आदि और महत्त को दूसरी 
ह्ियाँ कंघार में थीं। वह भी आई । उस समय एक बहुत ही विलक्षण 
तमाशा हुआ । जिस समय हुमायूँ अपने साथ बेगम को लेकर ओर 
अकबर को छोड़कर इरान गया था उस समय अकबर की कया बिसात 
थी ! कुछ दिनों और महीनों का होगा। जरा सा बच्चा, क्या जाने कि 
माँ कौन है। जब सब स्लरियाँआ गईं, तब उनको छाकर महल मैं 
बेठाया गया । अकबर को भी छाए और कहा कि जाओ, अपनी साँ थी 
गोद में जा बैठो । भोले भाले बच्चे ने पहले तो बीच में खड़े होकर इधर 
उधर देखा। फिर चाहे इश्वरदत्त बुद्धि कहो, चाहे हृदय का आकर्षण 
कहो, ओर चाहे रक्त का शावेश कहो, सीधा माँ की गोद में जा बेठा । 
साँ बरसों से बिछुड़ी हुई थी । आँखें भर आई । गले से लगाया, सुँह 
चूमा । उस छोटी सी अवस्था में उत़की यह समझ ओर पहचान देखकर 
सब लोगों को बड़ी बड़ी आशाएँ हुईं । 
सन्‌ ९५४ हिजरी ( १४४७ ईसदी ) में जिस समय कामरान ने 
फिर विद्रोह किया, उस समय वह काबुल के अंदर था; और हुमायूँ 
बोहर घेरा डाले पड़ा था। एक दिन जाक्रमण का विचार था। बाहर 
से गोले बरसाने शुरू किए। बहुत से छोगों के घर ओर घरवात्ते 
अंदर थे; और वे स्वयं हुमायूँ के लश्कर सें थे। निदूय कामरान ने 
उन्त सबके घर लूट लिए, उनके घद की स्त्रियों को बेइज्जत किया 
ओर उनके बच्चों को मार मारकर प्राकार पर से नीचे गिरवा 
दिया । उनकी स्त्रियों की छातियाँ बाँधकर ल्टकाया ओर सब से बढ़कर 
शनर्थ यह किया कि जिस मोरचे पर गोलों का बहुत जोर था, उसी 
पर पोने पाँच बरख के अपने निरप्राध भतीजे को बेठा दिया" | 


१-अकफबरमे में अब्चुल फजल ने लिखा है कि कामरान ने बालक शअ्रकभर की 
किले की दीवार पर बैठा द्वी दिया था। हैदर मिर्जा बदाऊनी, फरिश्वा आदि 
भी उसी का समर्थन करते हैं । पर बायजीद ने, नो उस समय घह्दीं उपस्थित 
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माहम उसे गोद में लेकर ओर गोलों की ओर पीठ करके बैठ गई कि 
यदि गोल्ला छगे, तो वत्ा से; पहले में और पीछे बच्चा। हुमायूँ 
की सेना में किसी को यह बात मसाहृए नहीं थी। एकाएक तोंप चछते 
चलते बंद हो गई । छश्नों सहदाब दिखाई तो रंजक चाट गई; और 
कभी भोछा उगत्ल दिया। तोपखाने के प्रधान संबुल्नहाँ की दृष्टि 
बहुत तींत्र थी। उससे ध्यात से देखा तो खासने कोई आदसी बैठा 
हुआ दिखाई दिया। पता छथाने पर यह बात सालूस हुईं | पर यह 
कोई बड़ी बात नहीं । जब प्रताप प्रबरू द्ोता दे, तब ऐसा हो होता है | 
ओर मुझे तो अरब ओर अज्म के सरदार का यह कथन नहीं भूलता 
कि स्वयं सत्य ही तेरी रक्षक है। जब तक उछछा समय नहीं आवेगा, 
: सब तक वह कोई अला-शझ्ा तुझरर चलने न देगी। वह स्वयं उसे 
रोकेगी ओर कहेगी कि तू अभी इसे कयोंक्वर सार सकता है ? यह 
वो अम्ुक सबद पर सेरे हिस्से सें आनेवाल्ना है। 

सथ्‌ ९६१ हिजरो ( सब १४४४ इंसवी ) में जब हुसायू ने सारत 
- पर झाक्रमण किया, तब अकबर भी उसके साथ था। उस समय उसकी 
अबस्था १२ बरस ८ मद्दीने छो थी। हुमायू ने-लाहोर पहुँचकर डेरा 
डाला ओर अपने पसरदारों को आगे बढ़ाया । जालंधर के पास अफगान 
बुरी तरह परास्त हुए। सिकंदर शाह सूर ले अफगानों और- पठानों 
का ८० हजार क्शकर एकन्न किया और सरहिंद में जमकर 
सुकावला करना आरंभ किया। वेरसखाँ सेवा को छेकर आगे बढ़ा | 
शाहजादा अकबर सेनापति बताया गया। सोरचे बाँधकर छड़ाई होने 


था, ओर जिसने कामरान के भ्त्याचार्रो का बहुत कुछ वर्णन किया है, इस बात 
का कोई डब्लेख नहीं किया है। जौहर ने हुमायेँ का जो इत्तांत लिखा हैं, 
उसमे केवल यही लिखा है कि कामरान ने हुमायूँ के पाउ यह घमकी भेजी थी 
कि यदि किले पर गोलेबारी बंद नहीं की जायगी, तो में श्रकबर को किले की 
दीवार पर बैठा दूँगा | इससे डरकर हुमायूँ ने गोलाबारी बंद कर दी थी । 
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लगी | इसी बीच में हुमायू भी लाद्वोर से आ पहुँचा। इस युद्ध में 
अकंवर ने अपनो बीरता और साहस का बहुत अच्छा परिचय दिशा 
ओर भंत में यह युद्ध उसी फे ताम पर ज्ञीता गया । बेरमखों ने इछ 
युद्ध छो स्मृति में वहाँ “कल्ला सनार?* बनवाया और उम्र ध्थाद 
फा नाम सर संज्ञिल रखा | जेता वादशाह्र और विजयी शाहजादा 
दोनों विजय-पताका फइराते हुए दिल्ली जा पहुँचे | आप दहाँ वेठ गए 
ओर घरदारों को आस पास के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये 
सेज्ञा। छिकंदर पूर मानक्नोट के किलों को सुरक्षित समभकर पहाड़ों 
सें छिप गया था ओर छुअबसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हुमायु ने 
शाह अब्बुल्मुआली को पंजाब का सूत्रा दिया जोर कुछ भनुभदी 
तथा वोर, सरदारों को सेनाएँ देकर उप्तउऊे साथ किया। जब वे लोग 
रहँँचे, तव सिकंदर उन छोगों का सामना न कर सका ओर पहाड़ों 
में घुछ गया । शाह पब्बुलमुञ्राली लादोर पहुँचे, क्योंकि बहुत दिनों से 
ली राजधानी थी । वहाँ पहुँचऋर वह वादशाद्दी को शान दिखिल्नाने 
लगे। जो शमीर सद्दायता के लिये आए थे, या जो पहले से पंज्ञाद 
जे थे, उनके पद ओर इलाके रबयं बादशाद के दिए हुए थे। पर 
शाह अच्चुलमुआली के मस्तिष्क में बादशाद्वी की दृवा भरी हुई थी 
उनकी जागीरों फो तोड़ा फोड़ा और उत्तके परगनों पर अधिकार छर 
लिया; और खज्नानों में भो हाथ डाला | यह शिक्षायतें दरबार में पहुँद 
दी रही थीं कि उघर सिकंदर ने श्री जोर सारना शुरू किया। उद्ध 
ससय हुमायूँ को प्रबंध छरना पड़ा; इसलिये पंजाब का सवा अकबर 
के नास कर दरिया और वेरमखाँ को उसका शिक्षरु बनाकर उछर 
भेज दिया । 

१-प्रादीन काल में प्रधा थी कि जब विजय होती थी, तब किसी ऊंचे ध्यान पर 
एक वा ता गड्दा खोदकर उसमें शत्रु थी के करे हुए छिर भरते थे और उस पर 
एफ ऊँचा मीनार बनाते ये | यह विनय का स्मृति-चिह् दोता था श्रोर इसी फो 
“कला मुनाए”? कहते थे | 
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जब अकबर पहुंचा, तब शाह छन्‍्बुल्मुणाडी ने व्याल तत्ी पे 
किनारे सु्दानपुर* तक पहुँचकर उसका स्वागत किया। अकबर से 
भी बाप को आँख का लिहाज करके बैठने की भाज्ञा दी। पर जद 
शाह अपने डेरे पर जाने टगे, तब छोयों ले बहुत कुछ शिक्वायतें 
फरते हुए गए; जोर दहाँ जाकर अकबर को कहता सेज्ञा कि बादशाह 
भुझ पर जो कृपा रखते हैं, वह सब पर विद्ति ही है। आपको भी 
स्लरण होगा कि जूए शादह्दी* के शिकार में मुझे जपने साथ सोजर 
पर वेठाबा था और आपको अछूग भोजन भेजा था। और भरी कई बार 
पेदा हुआ हे । फिर कया कारण है कि आपने मेरे बैठने के ढिये अलग 
तकिया रखवाया ओर भोजन की भ्री अछग व्यवस्था की ? उस ससय 
अकबर की अवस्था बारह तेरह बष की थी। पर फिर सो उससे रहा कल 
गया। उसने कहा कि आाश्चय है कवि सोर को अभी तक व्यवहार का 
ब्यान नहीं है। सामम्राब्य के नियम कुछ और हैं, कृपा और भजुभ्रह के 
तियंस छुछ भोर हैं। ( शाह का हाल परिशिष्ट में देखो ) 

खाचखानों वेरसखाँ ले अकबर को स्राथ डिया और तश्कर को 
पहाड़ एर चढ़ा द्या। सिकंदर ले जब यह विपत्ति आती देखी, तब 
जह किला बंदू करके वेठ गया। युद्ध चल्न रह्दा था, इतने में वर्षा झा 





१-श्राजकल इसे सुढतानपुर ढेरिया कहते हैं । यहाँ अब तक बडी बढ़ी: 
इमारतों के खंडदर कोसों तक पढ़े हैं। पुराने ढंग की छीटें यहाँ अब तक 
छपती हैं। फरिश्ता ने इसके चेमव का अच्छा वर्णन किया है। किसी सप्य यह्‌ 
झोलतखाँ लोधी की राजघानी थी । 

*-यह स्थान पेशावर क्षे रास्ते में है ओर अच जलाढाबाद कहलाता है | 
हुमायूँ ने अकबर की वाल्वादस्था में ही यह प्रांत उसके नाम कर दिया था | 
कहते है कि उसी वर्ष ले यहाँ की पैदावार बढ़ने छगी। ज़ब अकबर बादशाह 
हुआ, तब उसने यहाँ की आबादी बढ़ाकर इसका नाम जलालाबाद रखा |: 
प्राचीन पुस्तकों में इ8 प्रांत का नाम नंगनिद्दार सिल्ता है। 
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गई। पहाड़ में यह ऋतु बहुत कष्ट देती है। अकबर पीछे हृटकर 
होशियारपुर के मैदानों में उतर आया घोर इधर उधर शिकार से 
जी बहक्षाने गा । 

हुमायूँ दिल्‍ली में बेठा हुआ आराम से खांम्राज्य का प्रबंध कर रहा 
था। एक दिन अचानक पुस्तकालय के फोठे पर से गिर पढ़ा। जानने- 
वाके जान गए कि अब अधिक विरंब नहीं है । म्तप्राय को उठाकर 
महल में छे गए। उसी समय अकबर के पात्त निवेद्नपत्र गया; ओर 
यहाँ लोगों पर प्रकट किया गया कि चोद बहुत आई है, दुर्बेन्नता बहुत 
है, इसलिये बाहर नहीं निकछते । छुछ चुने हुए मुसाहब अंदर जाते 
शे। और कोई सक्वाम करने के लिये भ्री न जा सकता था। बाहर 
अषधालय से कभी औषध जाता था, कभी रसोई-घर से मुग का 
शोरबा । दम पर दूस समाचार आता था कि अब तबीयत अच्छी है, 
इस समय दुर्बेलता कुछ अधिक है, आंदि भादि । और हुमायू अंदर 
हो अंदर स्वग सिधार गए ! 

द्रबार में शकेबी नामक एक कवि था जो आकृति आदि में हुमायूँ 
ले बहुत मित्रता जुलता था। कई बार उसी को बादशाह के कपड़े पहना- 
कर महल के कोठे पर से दरबारवालों को दिखला दिया गया ओर कह 
दिया गया कि अभी हुजूर में बाहर आने की ताकत नहीं है; दी वाने-आम 
के मेदान से ही ठोग सलांम करके चले जाये । जब शकबर सिंहासन पर 
घेठ गया ओर चारों ओर आज्ञापत्र भेज दिए गए, तब हुमायूँ के मरने 
का समाचार खब पर प्रकट किया गया। कारण यही था कि उन दिनों 
चिद्रोह्द और. अराजकता फेल जाना एक बहुत ही साधारण स्री गत 
थी । विशेषतः ऐसे झ्वसर पर जब कि अभी साम्राब्य की अच्छी 
तरह स्थापना भी नहां हुई थी और भारतवष अफगानों की अधिकता 
की अफगानिस्तान दो रहा था । 


इधर जिस समय हरकारें ने आकर समाचार दिया, उस समय 
अकबर. के डेरे बढ़ाना नामक स्थान में थे। उसने आगे बढ़ना 
ब्‌ 
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उचित न समझा ; इल्लावोर को, जो ध्यवद्कह गुरझसपुर के जिले में 
&, छोट पढ़ा। साथ ही नहर शेख दोछी हुमायूं का पत्र छेक्नर पहूँ दा 
जिसका आशय इस प्रछार है-- 

“७ श्बीउत्त अव्वछ को हम सउजिद फे कोठे से, जो दोछ्तखाने 
के पास है, उतरते थे। सीढ़ियों में अजाम का शब्द छात सें जाया। 
आदुर के विचार से सीढ़ी में बेठ गए। जब अजान देलेत्राले ने 
अजान पूरी बे, तब उठे कि उतर। संयोग से छड़ी का सिरा अंगे 
के दासन सें अटका। ऐपा बेतरद्द पाँव पड़ा कि नीचे गिर पड़े। 
पत्थर की सीढ़ियाँ थीं। कान के नीचे स्रीढ़ो के कोने की दछ्धर ल्गो | 
छह की कुछ बूँदे टप्की | थोड़ी देर बेहोशी रद्दी। होश ठिकाने हुए, 
तो हम दोलतखाने सें गए। इंश्वर को घन्यवाद है' कि सब कुशछ है | 
सन्त में किसी प्रकार को जाशंछा न करना ।-इति |” 

साथ ही समाचार पहुंचा कि १५ तारोल (६७ जनवरी १५५६ ) 
को हुमायूं का स्वगंवात द्वो गया । 

बेरमर्खों खानखानाँ ने अमीरों को एकत्र करके जल्लणा किया | 
सत्र छोगों की संमति से शुक्रवार ९२ रबीवस्घानी खब ९६३ हिज्ञरो 
को दोपहर की नमाज के बाद छथकबर के सिर पर तैमूरी ताज रखा 
गया। उस्र समय अकबर की अवस्था सोर गणना से तेरह ब्रश नो 
महीने को ओर चंद्र गणना से चोदह् बरख कई सहीने की थी। चंगे जी 
ओर तेसूरी राजनियमों के अनुसार राष्यारोहण की खारी रीतियाँ 
बरती गईं। वसंत ने पुष्प-चषो की, आकाश ले तारे उतारे, प्रताप 
ने सिर पर छाया की, अमीरों के सनसब बढ़े, छोगों को खिल्नभतें, हार 
ओर जागीरें मिढीं, ओर आ्ापन्र निकले। अछूबर शणंने पिता के 
आतातुसार बेरमर्खों खानखानाँ का बहुत छादृर किया करता था। 
ओर सच तो यह है कि कठिन अवबछरों पर, ओर विशेषतः ईरान 
की थात्रा में, उसने अपनी जान पर खेन्नकर जो बड़ी बढ़ो खेवाएँ वी 
थीं, बे ही सेवाएँ उप्तकी सिफारिश करती थीं। वह शिक्षक ओर 
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सेलापति तो था ही, अब बंकीछ-मुतूछक भी. बनाया गया; अथोत राज्य 
के सब अधिकार भी उसी को दे दिए गए | 

हुमायूँ ने पहली बार दस वर्ष ओर दूसरी बार दृध्त मद्दीने राज्य 
कियो थां। जब अचानक उसका देद्दांव हे गया और अकषर राज्या- 
घिकारी हुआ, तब शाह अब्बुल्सुभाडी की नीयत बिगड़ी । खानखानों 
की सेवा सें हर दम तीख हजार वीर रहा करते थे। उसके लिये शाह 
को पकड़ लेना कौन बड़ी बात थो । यदि वह जरा भी इशारा करता, 
वो छोग खेमे में घुसऋर उसे बाँध लाते। पर हाँ, तलवारे जहूर 
चलती, खून जझूर बहुता; और यहाँ अभी सासछा नाजुक था। सेना 
सें हलचल मच जाती । ईश्वर जाने, पाख ओर दूर क्‍या क्‍या हवाइ्यों 
उढ़तीं, कया क्‍या अफबाहें फेलतीं। जो घूहे छुपचाप बिर्लों में जाकर 
घुसे हुए थे, वे फिर शेर बनकर निफल आते | हलिये सोचा और 
बहुत ठीक सोचा कि किसी समय तरकीब से इसे भरी ले छेंगे। अभी 
व्यर्थ रत्पपात करने से क्‍या लाभ | . 

जब राज्यारोहय का दरबार हुआ, तब शाह. अच्बुलमुआली उससे 
संसलित नहीं हुए। पहले ले हो उनको ओर से खटका थ।। साथ ही यह 
भरी पवा छया कि वह अपने खेमे सें बेठे हुए वर६ तरह को बातें करते 
हैं और अकृवर को उत्तराधिकारी ही यहीं मानते | पास बैठे हुए कुछ 
खुशामद्ठी उन्हें और भी आकाश पर चढ़ा रहे हैं। बेरमखोँ ने अमीरों 
से सलाह की और तीसरे दिन द्रबार से रदला भेजा कि राज्य-संबंधी 
कुछ कठिन समस्याएँ उपस्थित हैं । सव अमीर हाजिर हैं | आपके बिता 
विचार झुका हुआ है। आपको थोड़ी देर के लिये आना उचित है। 
(फर हुजूर से आज्ञा लेकर छाहोर चले जाइएगा । क्‍ 

'क्ेकिन शाह तो जमिमान के मद में चूर थे; ओर ईश्वर जाने 

कया क्‍या सोच रहे थे । कह्दछा भेना कि साहब, में अप्ी स्वर्गीय सम्ादू 
के सोग में हूँ | मुझे अभी इन वातों का होश नहीं । मैंने श्षत्री सोग भो 
नहीं उतारा । और मान छीजिए कि यदि सें आय। भी, तो नए वाद्शाह 
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अैरा किस तरह आद्र-स्वागत करेंगे; बेठने के लिये स्थान कहाँ निश्चित 
छुआ दे; अमीर छोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे; आदि आदि छंब्ी 
चौड़ी बातें ओर हीले-हवाले कहछा भेजे | पर यहाँ तो यही उद्देश्य था 
कि एक बार वे द्रबार तक आदवें; इसलिये जो जो उन्होंने कहलाथा, 
लह सब बिना जज्ञ मंजूर हो गया। वह आए ओर साम्राज्य-संबंधी कुछ 
लिपषयों में वार्तोत्ञाण हुआ | 

इस बीच में भोजन परोसा गया। शाह साहब ने हाथ धोने के 
लिये सछाबची पर हाथ बढ़ाए । तोषखाने का अफसर तोछकखाँ कौजीन 
उज दिलों खूब सुसुंड बना हुआ था। बेखबर पीछे स्रे आया और शाह 
की सुझके कल हीं | शाह तड़पकर अपनी वल्षवार की ओर फिरे। जिस 
सिपाही के पास तलवार रहती थी, उसे पहले से ही खिस्का दिया गया 
था । इस प्रद्वर शाह कैद हो गए। बेरमंखाँ का विचार उन्हें मार डालने 
का था। पर अकबर को ज्ो पहली दया प्रकट हुई, वह यही थी कि 
उसने कहा कि जान छेने को आवश्यकता नहीं; कैद कर दो। उसे 
पहलवान गुल्लगज कोतवाल्न के सपुद कर दिया | पर शाह ने भी बड़ी 
करामात दिखाई । सब की आँखों में धूल डाली ओर कैद में से भाग 
गए | बेचारा पहलवान इज्जत का सारा ठिष खाकर सर गया | 

अकबर ने राज्यारोहण के पहले ही बर्ष समस्त व्यापारी पदार्थों 
धर से महसूछ उठा दिया। उसने कई वष तक राज्य फा काम अणने 
हाथ में नहीं लिया था; अतः इस आजा का पूरा पूरा पाछन नहीं हुआ । 
पर उसकी नीयत ने शपता प्रभाव अवश्य दिखाया | जब वह सब कास 
आप करने लगा, तब इस आज्ञा के अछुसार भरी काम होने छगा । उस 
समय लोगों ने समझाया” कि यह भारतवर्ष है। इसकी इस मद की 
ध्याय एक बड़े देश का व्यय है। पर उस उदार ने एक न सुनी 
ब्कर कहा कि जब सर्वेसाधारण के जेब काटकर तोड़े भरे, तब खजाने 


णर भी छांनत है। 
अकबर का लश्कर प्िकंदर को दबाए हुए पहाड़ों से लिए ज्ञाता 
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था। वर्षा ऋतु आ ही गईं थी। उसकी लेनाएँ भी बादडों के दगत्े 
और तरह तरह की वर्दियाँ पहनकर हाजिरी देने के लिये आई" | 
इन्होंने शत्रु को. पत्थरों के हाथ में छोड़ दिया ओर आप जालंधर में 
आकर छावनी डाली । वर्षो का आनंद ले रहे थे ओर शत्रु का जाग 
रोके हुए थे कि सिर न निकालने पावे। अकबर शिकार भी .खेछता 
था; नेजाबाजी, चोगानबाजी, तीरअंदाजी करता था; हाथी लड़ाता 
था। उधर खानखानाँ बेरमख्खाँ साम्राज्य के प्रबंध सें लगे हुए थे। 
इतने सें अचानक समाचार सित्ता कि हेमू बककाछ ने आगरा 
ल्लेकर दिल्‍ली मार ली; और वहाँ का हाकिम तरदीवेग भागा चला 

आता है। हे 
. हेसूँ के वंश और उन्नति का ह्वाछ परिशिष्ट में दिया गया है। यहां 
इतना समझ छो कि अफगानी प्रताप की आँधियों में उसने बहुत 
आंधिक उत्तति कर ली थी। जो सरदार सम्राद होने का दाजा करते थे, 
दे आपस में कटकर सर गए ओर बनी बनाई सेना तथो राजकोष हेसू 
. के हाथ आ गए। अब वह बड़े बड़े बाँधनू बाँधने छूग गया था। इसी 
बीच में अचानक हुमायूँ का देहांत हो गया। हेमूँ के मस्तिष्क से 
आशा ने जो अंडे-बच्चे दिए थे, अब उन्होंने साम्राज्य के पर ओर 
नाल निकाले । उसने समझ्ना कि चौदृह चरऊ का बच्चा पिंद्यासन पर है, 
ओर वह भी सिकंदर सूर के साथ पहाड़ों में उल्झा हुआ है । साहसी 
बनिए ने मत ही सन अपनी परिस्थिति का विचार किया। उसे चारें 
ओर असंख्य अफगान दिखाई दिए। कई वादशाहें। क्वी कमाई, राजकोष 
ओर साम्राज्य सब हाथ के नीचे सालूम हुए। अनुभव ने कान में कहा 
कि अब ठक जिधर हाथ डाला है, उधर परा ही पड़ा है। यहाँ बाबर 
के दिल और हुमायूँ के रात रहा ! इस लड़के की कया सामथ्य है ! 
जिस लश्कर को वह ऐसे छुअवसर की आशा पर तैयार कर रहा था, 
अपनी थोग्यता के अनुसार उसका क्रम ठीक करके चत्न पढ़ा । आपगरे 
में अकबर की ओर से सिकंद्रखाँ हाकिम था। शत्रु के शागमन का 
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घसाचार सुनते ही उसके होश उड़ गए। आगरे जैसा स्थाव ! भम्याये 
सिकंदर को देखो कि बिना लड़े सिड्ेे किछा खाी करके भ्राम गया | 
अब देसू कब थसता था। द्वाए चला आया। मांगे में एक स्थान पर 
ज़िकंद्र बटकर अढ़ा श्री, पर वहाँ भी कई हजार सिपाहियें की 
जाने गँबाकर, उसको कैद कराके ओर नदी सें डुबाकर फिर भाग 
लिकला। हेसू का साहस ओर भी बढ़ गया और वह आाँघो की तरह 
दिल्‍ली की ओर बढ़ा। उस्रके साथ बड़े बड़े जत्थोंवाडे अफगान, ४० 
हजार वीर और अनुभवी पठान, राजपूत और सेवाती आदि, एक हजार 
हाथी, किले तोड़मेवाली ४१ तोपें, पाँच की घुड़नाल और शुतरनालछ 
जंबूरक छाथ थे। इस नदी का प्रवाह बढ़ा, और जहाँ जहाँ चगताईं 
द्वाकिस बेठे थे, उन सब को शेंदता हुआ दिल्‍ली पर आया । उस समय 
वहाँ व्श्दीवेग हाकिस था। हेमू यह भी जानता था कि तरदीबेग में 
न. तो समझ है जोर न साहस । 

तरदीबेग को जब यह समाचार सिछा, तब उसले अकबर 
की सेवा में एक निवेद्नपत्न लिखा । आरू पास जो सरदाश 
थे, उनको थ्री पन्न स्रेजे कि शीघ्र आकर युद्ध में संसिल्षित हें।। 
इसके सिवा उसने शोर कोई व्यवस्था नहीं की। जब शत्रु की 
विपुल् सेला ओर युद्ध-लासओ की खबरें धूम-घाम से उजड़ीं, तब 
परासर्श करने के लिये एक सभा की । कुछ छोगों ने घंसमति ढी कि 
क्िछा बंद करके बैठ रहो और शाही सेवा की प्रतीक्षा करो। 
इस बीच से जब अवस्लनर पाओ, तब भिकलकर छापे डालो ; ओर 
आक्रमण भ्री; करते रहो। कुछ लोगों को संसति हुई कि इस समय 
पीछे हट चछो ओर शाही सेना के साथ आकर ख्ामना करों | कुछ 
छोगों ने कहा कि अलीकुडी खा भी संभ्रछ से आ रहा है। उसकी 
प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह भी बढ़ा भारी सेनापति हे। देखें, वह कया 
कहता है। इतने में शत्र सिर पर आ गया और झब इसके. अतिरिष्त 
जौर.कोई उपाय न रह गया कि ये निकछें ओर छढ़ भरें । 


[ रहे | 
वदरदीबेग सेनाएँ लेकर बढ़े। तुगलकाबांद में युद्ध-थलू निश्चित 
हुआ। इससें: संदेह नहीं कि अकबर का प्रताप यद्दों सी काम कर 
गया। पर चाहे तरदीबेग के निरुत्साह ने ओर चाद्दे उसकी मृत्यु ले 
मारा हुआ मैदान. हाथ से खो दिया। खानजमाँ बिजली के घोड़े पर 
सवार जाया था। पर वह मेरठ तक दही पहुँचा था कि इधर जो 
बुछु द्वोना था, वह हो गया। इस युद्ध का तमाशा भी देखने 
ही योग्य हे । 
दोनों सेनाएँ मैदान में आमले सासने खढ़ी हुईं। युद्ध के नियमों 
के अनुलार शाही सरदार जागा, पीछा, दायाँ, बायाँ उँभ्रालकर खड़े 
हुए । तरदीबेग ठीक मध्य में रहे। सुछ्या पीरमुहम्मद, जो शादी 
लश्कर से आवश्यक आज्ञाएं लेकर आए थे, बगल, में जम गए | उधर 
दे; भी लड़ाई का अध्यस्त हो गया था और पुरा ने पुराने अनुभवी 
ध्यफ्गान उसके साथ थे। उसने भी अपने चारों अर सेना का किला 
बाँघा और युद्ध के लिये तैयार हुआ । 
युद्ध आरंभ हुआ। पहले तोपों के गोलों ने थुद्ध छेढ़ा। फिर 
बरहियों की जबानें खुलीं। थोड़ी ही देर में शाही छश्कर का हरावत्ष 
ओर दाहिना पाषवे आगे बढ़ा और इस जोर से टक्करः मारी कि 
सामने के शत्रुओं फ्री उछटकर फ्रेंक दिया। वे शुड्गाँव झी ओर 
भागे और ये उनकी रेलते ढकेलते उनके पीछे हो लिए। हेमूँ अपने 
भक्तों वी लेना और तीन सौ द्वाथियों का पेश लिए खड़ा था और 
इन्हीं का उसे बढ़ा घसंड था। वह देख रहा था कि अब तुक क्‍या 
करते हैं। उघर तरदीबेग भी सोच रहे थे कि आधा मेदान तो मार 
लिया है। अब आगे क्‍या करना चाहिए, इसी विचार में कई घंदे 
चीत गए; और जो सेना विजयी हुईं थी, चह सारामार झरती हुई 
होडलपलवल तक जा पहुँची। तरदीवेग सोचते द्वी रह गए; और 


२-तुगढुकाबाद दिली से सात कीस पर है । 
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जो कुछ उनकी करंना चाहिए था, वह हेमूं थे छरा डाछा। थषर्थोत्‌ 
उसने उन पर आक्रमण कर दिया और पढ़े पेंच से क्िया। जो 
शाही सेना उसको सेनां को मारती हुईं गई थी, उसके आगे पीछे 
सवार दोड़ा दिए और उनसे कह दिया कि कहते हुए चले जाणो कि 
अलवर से हाज्ीखाँ अफगान हेसूँ की सद्दायता के छिये आ पहुँचा हे 
ओर उश्ने तरदीबेग को भ्रगा दिया-। पर हाजीखाँ भी इसी सागे 
से लौटा जाता है; क्योंकि बह जानता है कि तु घोखेबाज होते हैं । 
कहीं ऐज़ा न हो कि सागकर फिर पीछे ल्लीट पढ़ें।.._ 

इधर तो हेमूँ ने यह चकमा दिया और उघर सूख तरदोबेग पर 
आक्रमण किया, जो विजयी होने पर श्री चुपचाए खड़ा था। अब भी 
यदि हेसूँ आक्रमण न करता तो वह सूखे था; क्‍योंकि अब उसे र्पष्ठ 
दिखाई देता था कि शत्रु से साहस का नितांठ अभाव दे। उप्के आगे 
ओर एक पाश्व सें बिछकुल साफ मेदान था। अनथ यह हुआ कि 
तरदीबेग के पेर उखड़ गए णोर इससे भी बढ़कर अनचथ्थ यह हुआ कि 
उसके साथियों का साहस छूट गया। विशेषतः सुल्ला पीरपुहस्मद तो 
छात्रु की आगे बढ़ते देखकर ऐले भाग निकले कि सानें थे इसी अल्सर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध का नियम है क्वि यदि एक के पेर उखड़े 
तो सबके उखड़ गए। ईश्वर जाने, इसमें कया रहस्य था[। एर छोग 
कहते हैं कि खानखानोँ से तरदीबेग को खटको हुई थी। सुहत्ता उन 
दिनों खानखानाँ. के परम प्रिन्न बने हुए थे और उन्‍्हेंने इसी उद्देश्य से 
सुल्छा की इधर भ्रेजा थ।। यदि सचमुच यही बात हो, तो यह खोन- 
खानाँ के लिये बड़े ही करूंक की बांद है, जो उन्होंने अपनी योग्यता 
ऐप्वी बातें में खर्चे की । 

जब शाही सेना के विजयी जआक्रमणकारी होडलपलबर से सरदारेए 
के सिर और लूट का साक्त बाँचे हुए छोटे, बह सांग में उन्हेंने उलदे 
सीधे अनेक समाचार सुने । उन्हें बहुत आश्रय हुआ । जब उसंध्या को 
वे अपने स्थान पर पहुँचे, तब उहाँने देखा कि जहाँ दरदीबेग का 
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क्श्कर था, वहाँ अब शत्रु की सेचा डटी हुई है । उनकी समझ से ही ८ 
आया कि यह क्‍या . हुआ । उन्होंने विजय की थी, उल्नठे पराजय होः 
गया। चुपचाप दिहंली के पाश्व से धीरे धीरे निकत्षकर पंजाब को 
ओर चलन पड़े | 
इधर जब हेऊूँ. तुगलकाबाद तक पहुँच गया, तब फिर उससे कब 
रहा जाता था। दूसरे ही दिन उसने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्‍ली भरी 
विछक्षण स्थान है। ऐसा कौन है जो शासन का तो दोबढा रखे ओर 
वहाँ पहुँचऋर सिंद्दासन पर बैठने की आकांक्षा न रखे। उसने केवल 
आनंदोत्सव और राजा सद्दाराज की उपाधि पर द्वी खंतोष न किया, 
बल्कि अपने नाम के साथ विक्रमादित्य को उपाधि भी लगा ढी। और 
फिर सच है, जब दिल्ली जीती, विक्रमादित्य क्‍यों न होता । 
दिछी लेते ही उसका दिल एक ले हजार हो गया। तरदीबेग का 
अगोड़ापन देखकर उसने समझा कि आगे के त्िये यह ओर भी 
अच्छा शकुन है। सामने खुछा मेदान दिखाई दिया। वह जानता 
था कि खानखानाँ नवयुवक बादशाह को लिए हुए सिकंदर के साथ 
पहाड़ों में फँखा है; इसलिये उसने दिल्ली सें दस भर ठद्दरना भी 
अनुचित समझा ओर, बड़े अभिमान के साथ पानीपत पर सेना भेजी । 
अकबर जालंधर में छावनी डाले बषों ऋतु का आनंद छे रहा 
था। अचानक समाचार पहुँचा कि हेसूँ बक्काछ शाही सरदारों को 
आगे से हटाता हुआ बढ़ता चढा आता है। आागरे सें उज़के सामने से 
सिकंदरखोँं उज़्बक भागा। साथ द्वी सुना कि उसने तरदीबेग को 
झुगाकर दिल्ली भी ले ढी। अभी पिता की गझत्यु हुए देर न हुई थी कि 
यह भीषण पराजय हुआ । इस पर ऐसे भारी शत्रु का सामना ! बेचारा 
झुरत हो गया | उघर छश्कर में बराबर समाचार पहुँच रहे थे कि अम्ुक 
अमीर चढा आता है, अप्तुक सरदार भागा आता है। साथ ही ससा- 
चार मिला कि अडोकुक्नीखाँ युद्ध-सथल तक पहुँच भी न सका था। बह 
जमुना के उस पार ही था कि दिल्ली पर शत्रओं का अधिकार हो गया | 
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दो दी राजधघानियाँ हाथ से निकत्न गई ! सेवा सें खलबली सच गईं । 
शेरशाही युद्ध याद आा गए। थसीरों ने आपस में कहा दि यह बहुल 
ही चेढब हुआ; इसलिये इस एमय यही उचिद है कि अभी यहाँखे 
काधुछ चले चढें। अगले दष स्वामप्री एछन्र फरके फिर आदेंगे और, 
धनु छा नाश कर देंगे । 

जानखानों ले जब यह रंग देखा, तब एकांत में भकवबर से सच 
बातें कहीं ओर निवेदन किया कि आप छुछ चिंता न करें। ये बेमुरठ्वद 
जान प्यारी समझकर व्यथ हिम्मत हारते हैं। आपके प्रवाप से खब ठीक 
हो जायगा। यह सेवक परासश के लिये सभा करके सबको बुछाता है । 
मेरी पीठ घर आपका केचल्न प्रतापी हाथ चाहिए। सब अमीर बुढाए 
गए | उत्त छोगों ले वही सब बातें कहीं। खानखानोँ ने कहा कि अभी 
एक दी वष की बात है, स्वर्गीय सम्राद के साथ हम सब छोग यहाँ आए 
थे ओर इस देश फो बात की बात सें जीत लिया था। उत्न समय की 
धपेक्षा इस ससय सेता, कोष, सासग्री सभी कुछ अधिक है। हाँ, यदि 
जुठि है तो यह कि स्वर्गीय सम्राद्‌ नहीं हैं। फिर भी ईश्वर को घब्यवाढू 
दो कि यदि वे दिखाई नहीं पढ़ते हैं, तो हम छोगों पर उनकी छाया 
अवश्य छे । यह बात हद्वी क्‍या है, जो हम छोग हिम्मत हारे | क्या इस- 
लिये कि हमें अपनी पत्ती ज्ञान प्यारी है? कया इसलिये कि हमारे 
सन्नाद्‌ अभी सबयुवक हैं ? बहुत ठुःख की बात है कि जिसके पूर्चेर्जों: 
का हमले ओर ईसारे पूवजों ने बमक खाया, उसके छिये ऐसे कठिन 
आवखर पर हम झपनी जान प्यारी ससकें; ओर जिस देश पर 
उसके बाप ओर दादा ने तलवारें चछाकर और हजारों जोखिसें 
उठाकर अधिकार भ्राप्त किया, उसे मुफ्त में शत्रु के सपुदें करके चत्ले 
जाये! जिस समय हमारे पास कुछ सामग्री नहीं थी, उत समय दो 
घुश्त के दावेदार अफगान तो कुछ कर ही मन सके । यह सोलह सौ 
वृरख छा मरा हुआ विक्रमादित्य आज हमारा क्‍या कर छेगा ! 
ईश्वर फे लिये हिस्तत तन हवारो । जरा यह भरी सोचो कवि यदि इज्जत 
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ओर घावबरू को थहाँ छोड़ा ओर जाने लेकर निकछ गए, तो यह 
मेह किस देश में जाकर दिखावेंगे। सब कहँगे कि वादशाह्द तो 
लढ़का था; तुम पुराने सिपाहियों को क्या हुआ था ! यदि तुम लोग 
सार न सकते थे, तो स्वयं ही मर गए होते । 

यह कथन सुनकर सब चुप हो गए। अकबर ने अमीरों की ओर 
देखकर फहा कि शत्रु सिर पर शआापहँचा है। काबुल बहुत दूर हे । 
यदि उड़कर भी जाओगे, तो भी न पहुँच सकोगे | ओर सेरे दिछ की 
वात तो यह है कि अब भोरत के साथ सिर लगा हुणा है| चाह्दे तर्त 
योर चाहे तख्ता, जो हो सो यहीं दो | देखो खान बाबा, स्वर्गीय सम्नादः 
ले भी सब कार्मों का अधिकार तुमको ही दिया था। सें तुमको भपने 
सिर की और उन्तकी आत्मा की शपथ देकर कहता हैं कि जो कुछ 
उचित सममो, वही करो । शत्रुओं को कुछ परवा न करो | सें तुमको 
उरंद अधिकार देता हूँ। 

ये बातें सुनकर सी अमीर घुप॑ रहे । खान वाबा न अपने भापशण 
का रंग वद॒छा। बड़े साहस से सच फे दिल्न बढ़ाए और बहुत मीठी तरह 
से सब ऊँच नीच समझ्ाक्वर सब को एफकसत किया। जो असीर इधर 
उघर से अथवा दिल्ली से पराजित होकर आए थे, उम्र सब के नाम्त 
दिलासे देते हुए आज्ञापत्र भेजे ओर उन्तको लिखा कि तुम सब छोग 
थानेसर से आकर ठहरो। हम शाह्दी लश्कर लेकर आते हैं । ईद की 
नमाज जाछंधर में पढ़ी गई ओर शुभाशीर्वाद लेकर पेशखेमा दिल्ली की 
शोर चल पड़ा | 

प्राचीन काल सें बहुत से काम ऐसे होते थे, जिनकी गणना 
बादशादहों के शौक के अंतर्गत होती थो । उत्तमें एक चित्रकला भी थी । 
हुमायू को चित्रों से बहुत प्रेम था। उसने अकबर से कहा था कि तुम 
भी चित्रकत्ला सीखा करो। जब प्रिकंद्र पर विजय प्राप्त की जा 
चुकी ( उस समय तक्ष हेमूँ के विद्रोह की कहीं चर्चा भी न थी ) तद 
अकबर एक दिन चित्रशाला में बेठा हुआ था। चित्नकार उपस्थित थे ! 
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सब लोग चित्रण में छगे हुए थे। अकबर ने एक चितन्न बनाया। 
उससे एक आदमसी का सिर द्ाथ, पाँच सब अत्नग अलग कठे हुए,पड़े 
थे। किसी ने पूछा--/हुजूर ! यह किसका चिन्राहे १” उत्तर दिया- 
“हेसू का |” 

लेकिन इसे शाहजादा-भ्रिजाजी कहते हैं कि जब जालूंघर से 
चलन लगें, तव समीर आतिश ने ईद की बधाई में आतिशबाज्नो को 
सेर कराने का विचार किया | अकबर ने उससें यह भी फरमाइश की 
के हेसूं को एक सूरत बनाओ ओर उसे आग देकर रावण को भाँति 
उढ़ाओ | इस जाज्ञा का भी पालन हुआ | बात यह है कि जब प्रताप 
'वसक्षता है, तब वही झुँह से निकलता है, जो द्वीना होता है। बल्कि 
यह कद्दना चाहिए कि जो कुछ श्द्ठ से निकलता हे, वही होता हे । 

खानखानाँ की योग्यता ओर साहस की प्रशंशा नहीं हो सकतो 
पूर्व को ओर तो यह उपद्रव उठा हुआ था और उधर सिकंदर सूर 
पहाड़ों सें रुका हुआ बेठा था । बुद्धिमाव्‌ सेनापति ले उसके लिये भी 
लेना का प्रबंध किया। काँगढ़े का राज्ञा रामचंद्र भो .कुछ उपद्रव की 
तैयारी कर रहा था। उसे ऐसा दबदबा दिखाकर पतन्न-व्यवहार किया कि 

भी उनके इच्छानुसार संधिपन्न छिखकर सेवा भें उपस्थित हो गया 

ध्यब वीर सेनापति बादशाह ओर बादशाही रूशकर को हवा के 
थोढ़ों पर उड़ाता, बिजली ओर बादल की कड़क द्मक दिखाता दिल्ली 
की ओर चढा। सरहिंद में देखा कि भागे भ्टके असीर भी उपस्थित 
हैं। उनसे सिछकर परामर्श किया और व्यवस्था भारंभ की । पर उस 
अवसर पर स्वेच्छाचारिता की तलवार ने ऐसी काट दिखाई कि सब 
बाबरी अमीरों सें खत्तबल्ली सच गई। पर फिर भरी कोई चू न कर 
खका | सब लोग थरोक्षर अपने अपने काम से लग गए । 

बात यह थी कि खानखानोाँ ने दिल्‍्लो के हाक्षिम तरदीबेग को 
मरवा डाछा था। यह ठीक है कि दोनों असोरों के द्छ में वेसनस्य 
की फॉसें खटक रही थीं। पर इतिहास-लेखक यह भ्री कहते हैं कि उस्ध 
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अवसर पर उचित भी वही था, जो अज्लुभवी सेनापति कर शुजरा ) 
ओर. इसमें संदेह नहीं कि यदि वह हत्या अनुचित होती, तो बाचरी 
अमीर, जिनसें से हर एक उसको बराबरी का दावेदार था, इस प्रकार 
चुप न रद्द जाते, तुरंत बिगड़ खड़े द्ोते । 

नवयुवक बादशाह थानेसर में ठहरा हुआ था | समाचार मिकता कि 
शन्रु का तोपखाना बीस हज्ार मनचकछे पठानों के साथ पानीपत: 
पहुँच गया । । खानखानाँ ने बहुत ही घैयपूवक अपनी सेना के दो 
भाग किए | एक को तल्ञेकर राजसी ठाठ के साथ स्वयं बादशाह के साथ 
रहा ओर दूसरे भाग में कुछ वीर ओर अनुभवी अमीर तथा उनकी 
सेचाएं रखीं ओर अल्ीकुली खाँ शेवान्ी को उनका सेनापति बनाकर 
हरावत् की भाँति उसे आगे भेज दिया; ओर स्वयं अपनी सेना भी 
उसेफ़े साथ कर दी । उस वीर सेनापति ने बिजली और हवा तक को 
पीछे छोड़ा और करनाल जा पहुँचा; ओर पहुँचते ही शत्र से हाथों हाथ 
तोपखाना छीन लिया । 

जब हेमूँ ते सुना कि तोपखाना इस प्रकार अप्रतिष्ठापू्वक हाथ 
से निकत्न गया, तब उसका द्माग रंजक की दरह उड़ गया। दिल्ली से. 
धूआँधार होकर उठा और बढ़ी बेपरवाद्दी से पानीपत के भेदान में 
आया | उसका ज्ञितना सैनिक बत्न था, वह सब छाकर मेदान में खड़ा 
कर दिया। पर अलीकुज्ञी खो ने कुछ परवा नहीं की | यहाँ तद्क कि 
खानखानों से भी सद्दायता न माँगी। जो खेना उसके पास थी, उसी 
को साथ लेकर शत्रु से भिड़ गया। पानीपत के मेदान में युद्ध हुआ; 
जोर ऐसा युद्ध हुआ जो न जाने कब तक पुस्तकों और लोगों की स्मृति 
में रहेगा । जिस दिन यह युद्ध हुआ, उस दिन अकबर के लश्कर में 
किसी को युद्ध का ध्यान भी नहीं धा। वे लोग निश्चित होकर पिछली 
रात के समय करनार से चले थे ओर कई कोस चत्चषकर कुछ दिल्‍्त 
चढ़े हँसते खेल्ञते उत्तर पढ़े थे । युद्ध-क्षेत्र वहाँ से पाँच कोस था। भभी 
मुंह पर से शास्ते की पढ़ी हुईं गदे भी न पोंछी थी कि इतने में तीर की. 
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तरह एक सवार णा पहुँचा ओर खम्ाचार छाया कि शत्र से सामना हो 
शया | उसकी सेना तीस छजार है और अछकवरी सेवक केवल दस 
हजार है। खानवजसां अत्ोकृल्ीजों ने साहख करके युद्ध छेड़ दिया छे, 
पर युद्ध का रंग वेढंग है । 

खानखानोँ ने फिर सेना को तेयार होने की आज्ञा दी। अकबर 
स्वयं हथियार खँसालने और घजने छगा। उप्क्ती आकृति से प्रसन्नता 
ओर युद्धप्रेस प्रह्त्ट हो रहा था। चिंता छा कहीं नाम भी थ था। वह 
सुसाहवों के साथ हँखता हुआ सवार हुआ | सब अम्नीर अपनी अपनी 
सेनाएँ लिए खड़े थे ओर खाचखानाँ घोड़ा सारे हर एक की सेना का 
निरीक्षण और सबको उत्साहित करता था | संकेत हुआ और नगाड़े पर 
चोट पढ़ी । अकबर मे एक एड लगाई ओर सेना-रूपी नद बहाव में 
अ.या | थोड़ी ही दूर चलने पर सामने से एक आदसी ने आकर समा- 
अपर दिया कि युद्ध सें दिजय हो गई। पर किसी को विश्वास नहीं 
हुआ | अभी युद्ध-ज्षेत्र का अंधकार दिखाई भी नहीं दिया था कि विज्ञय 
का प्रकाश दिखाई देने लगा। जो खबरदार ( हछकारा ) खबर लेकर 
आदा था, वहों पझुबारक, सुवारक” कहकर जमीन पर लोट पढ़ता 
था। अब भत्ना कोन थम सकता था ! बात की बात से सब छोग घोड़े 
उड़ाकर पहुँच गए। इतने सें घायल हेमूँ बहुत दुदशा के साथ सेवा सें 
उपस्थित किया,गया। चह इस प्रकार चुपचाप सिर क्ुक्ाए खड़ा था 
कि अकबद की उस पर दया आ गई। छुछ पूछा, पर उससे उत्तर तह्ष 
न द्या। कौत कह सकता था कि वह चकित था, अथवा ललित, 
अथवा उस पर डर छा गया था, इपलिये उससे बोला घ जाता था। 
शेख मुबारक कंबोह, जो बराबर के बेठनेवाले ओर दरबार के प्रधान 
थे, बोले-- पहला जहाद है। हुजूर अपने मुबारक हाथ से तलवार 
सारे जिससे जहादेअकबर हो।” लवयुवक बादशाह को शाबाश हे 
कि तरल खाकर कहा--यह तो जाप मरता है, इसे कया साझूँ !” 
फिर कहा--“सैंते तो इसे उसी दिल मार ढाला था जिस दिन 
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बिद्र दवाया था” । बस युद्ध-क्षेत्र में एक बहुत बड़ा “छल्ला सना! 
बनवा दिया भोर दिल्ली की ओर चल्न पढ़ा । 

हेमूँ की ली खजाने के हाथी लेकर भागी। अकचरी लरुकर से 
लेलखाँ और पीर मुहम्मद्खाँ सेना लेकर पीछे दोड़े। वह बेचारी 
घुढ़िया कहाँ तक भागती । आगरे के इलाके में बज्नवाढ़े के जंगल-पहाड़ों 
में कवादा गाँव में जा पकड़ा । उसके पास जो धन था, उससे से बहुत 
सातो साग के गँंवारों के हिस्से पड़ा था, शेष विजयी वीरों के द्वाथ 
थाया | वह भी इतला था कि ढालों में भ्वर भरकर बेटा ! जिस रास्ते 
ले रानी गई थो, उस रास्ते में अशर्फियाँ ओर खोने को ईदें गिरती 
जाती थीं, जो रास्ते में यात्रियों को वर्षों तक मिछा करती थीं। द्वेश्वर 
की महिमा है ! यह वही खजाने थे जो शेर शाह, सतल्लीम शाह, अदली 
आंदि ते वर्षों में एकन्न किए थे जोर जिनके लिये ईश्वर जाने किन किन 
ष्य्य 
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तेज़्ों में हाथ घंघोले थे । ऐसा घन इस्री प्रकार नष्ट हुआ करता है। 
हवा के साथ भाई हुईं चीज हवा के साथ ही उड़ जाती दे । 


हे 


धर्मों के अधिकार का अंत ओर झकृबर 
का अपने हाथ में अधिकार लेना 


प्रायः चार वष तक्त अकबर का यही हाछ था कि वह शतरंज के 
बादशाह को भाँति मसनद पर बैठा रहता था और खानखानाँ जो चात् 
चाहता था, वही चाल चलता था। अकबर को किसी बात की कोई 
परवा न थी। वह नेजाबाजी और चोगानबाजी किया करता था, षाज 
लड़ाता था, हाथी तल्लढ़ाता था। छोगों को जागीरे या पुरस्कार णादि 
देता, उनको किसी पद पर नियुक्त करना अथवा वहाँ से हटाना और 
झाम्राज्य का सारा प्रबंध खानखानाँ के हाथ म॑ था। उसके संबंधी 
आर सेवक आदि अच्छी अच्छी और उपजाऊ जागीरें पांते थे॥ के 
'खासम्री ओर बस आदि से भो बहुत संपन्‍त दिखाई देते थे । जो 
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शाही सेवक बाप-दादा के समय से अच्छी अच्छी सेवाएँ करते आते 
ओ, उनकी जागीरें उञ्ड़ी हुई थीं और वे स्वयं दुद्शाप्ररत दिखाई देते 
थे । यहाँ तक कि कभी कभी बादशाह भी अपने शौक पूरे करने के 
'त्ये खजाना खाली पाता था, इसलिये तंग होता था। पर पंद्रह 
सोलह बरस के लड़के की कया विसात जो कुछ बोलता | ,इसके अति- 
रिक्त बाल्यावस्था से ही खानखानाँ उसका शिक्षक था। इसलिये छोग 
जब उससे खाचजानों ढी शिकायत करते थे, तच्र वह सुनकर चुप 
रह जाता था । 

खानखानाँ के अधिकार और काय कुछ नए तो थे ही नहों, दे 
सब हुमायूँ के लमय से चले आते थे। पर उस समय वह जो कुछ 
करता था, वह सब पहले बादशाह से निवेदन करके तब करता था । 
उसको बातें बादशाह्ट की आज्ञा का रूप धारण करके निकलती थीं। . 
पद अब वे सब सीधी खानखानोँ की आज्ञाएँ होती थीं। दूसरे यह कि 
बिलकुल आरंभ में साम्राज्य को नए नए देश जोतने की आवश्यकता 
थी | पएग पग॒ पर कठिनाइयों की नदियाँ और पहाड़ सामने होते थे; 
अर कठिलाइयों को दुर करने का साइस खानखानोँ के अतिरिक्त ओर 
किसी में न होता था। पर अब मेदान साफ हो गया था ओर नदियों 
का पानी घुटने घुटने दिखाई देता था; इस्ल्यि सभी छोगों का अच्छी 
अच्छी जागीरें ओर अच्छी अच्छी खेबाएं माँगने का सुँह हो गया था | 
छब लोगों की आँखों में खानखानाँ ओर उसके घंबंधियों का छाभ 
खटकने लग गया था | 

खानखानाँ के विरोधी कई अमीर थे; पर खबसे अधिक विरोध 
परनेवालों में साहम अतठका, उसका पुत्र अदृहमखाँ और उसके कहे 
संबंधी थे । कया दरबार, क्‍या महत्न, सब जगह उनका प्रवेश था | 
उन्तका बड़ा अधिकार समझा जाता था; झोर वास्तव में अधिकार था 
सी। माहम ने माँ के स्थान पर बैठकर अकंबर को पाला था; और 
ज्ञब निदेय चचा ने अपने निरपराध भतीजे को तोप के मुहरे पर रखा 
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था, तब वद्दी थी जो 5से गोद में लेकर बेठी थी। उसका पुत्र भरी हृर 
समय पास रहता था। अंदर वह लगाती-बुकाती रहती थी ओर बाहर 
उसका पुन्न तथा उसके साथी आदि थे। ओर सच तो यह है कि उस 
सखी के साहस ने पुरुषों तक की मात कर दिया था। द्रबार के सभी 
अमीर उसकी हद से ज्यादा इज्त करते थे। सबका “माद्र, सादर” 
(माँ, माँ ) कहते सुंह सूखता था। वह महीनों अंदर ही अंदर जोड़ 
तोड़ करती रद्दी । उसने पुराने सरदारों ओर अमीर्स का भरां अपनी 
ओर सिला छिया था, जिसका विष्रण खानखानोँ के प्रकरण सें दिया 
गया है। उसका कंगढ़ा भी सद्दीनों तक रहा । इस बीच में मोर इसके 
वाद भी दरबार में वेठकर खानखानोँ जो काम किया करता था, अर्थात्‌ 
राज्य के पेचीले मामले, अमीरों को पद ओर जागीरें देना, लोगों को 
निशक्त अथवा प्रथकू करना आदि, सब काम वह अंदर ही अंदर 
वेठों (६ किया करती थी.। 

ईश्वर की सह्ििमा देखो, वह अपने मन की सभी बातें मन ही में 
ले गई । उसने जोर उसके साथियों ने समझा था कि हम सक्खी की 
निद्यालकर फेंक देंगे और घूंठ घूँठ पीकर दूध का आनंद छेंगे। अर्थात्‌ 
खानखानाँ की पड़ाकर अकबर की ओट में हम स्वयं भारतवष का राज्य 
करेंगे। पर वह बात उसे नसीब न हुई। अछबर माँ के पेट से ही ऐसी 
ऐसी योग्यताओओं और गुणों का समूह बनकर निकला था, जो इजारों में 
से एक बादशाह को भी नसीब न हुए होंगे। उसने थोढ़े द्वी दिनों से 
आए साम्राज्य को अँगूठी के नगीने में रख लिया ओर देखनेवाले देखते 
दी रह गए। और फिर देखता द्दी कोन ! जो छोग खानखानोाँ को नष्ट 
करने के लिये छुरियाँ तेज किए फिरते थे, वे सच प्रायः एक ही वर्ष 
में इस प्रकार नष्ट हो गए, मानों रुत्यु ने काडू देकर कूड़ा फेंक दिया 
दो | खानखार्नांँ के मामले दा फेसला सन्‌ ९६७ छिजरी ( सच्‌ १०५६० 
हुसदी ) में हुआ था। 

कह यह चाहिए - कि सन्‌ ९६८ दिजरी ( सन्‌ १४६१ इंसवी ) रे 
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ही धकबर बादशाह हुआ; क्ष्योंकि ठमी ले उप्नने २०५१ के सब अधि- 
कार अपने द्ाथ सें लेकर सब कार-बार सलाला था। आकवबर के ल्ियें 
वह समय बहुत दी ताजुकछ था और उसके खाथ में कठिनाइयाँ बहुद 
अधिक थीं जिलसें से कुछ इस प्रकार हैं--- 

(१) दह अशिक्षित शोर अननुभवी वदय॒ुब॒छ्ध था। डउजकी झवस्था 
खन्नह दण से अधिक थे थी। उसकी बाल्यावस्था उत्त चचाओँ के पास 
बीती थी जो उसके पिता के नाम तक के शत्रु थे। जब कुछ सयाना 
हुआ, तब बाज उड़ाता रहा, कुत दोड़ाता रहा और पढ़ने सख्ले उसका 
सन कोसों सागता रहा | 

(४ ) सस्ती बाल्यावस्था बीतने की व णाहे थी कि बादशाह हो 
गया। शिकार खेलता था, शेर मारता था, सब हाथियों को लड़ाता 
था, भ्रीषण जंगली पशुओं को सघांता था। राज्य का खब कार बार 
खान बावा करते थे ओर ये मुफ्त के बादशाह थे । 

( ४ ) थभी सारे भारत पर विजय भी न हुई थी कि घूवे पा देश 
शेरशाही बविद्रोहियों से अफगानिस्तान हो रहा था। एक छुछ खरदार 
राजा सोच ओर विक्रमादित्य बना हुआ था | राज्य का पहाड़ उश्चके 
लिए पर ञ्वा पढ़ा ओर उससे हाथों पर उठा ल्िया। 

४ ) देरसखाँ ऐसा प्रबंधकुशछ ओर रोब-दाबवाला अमीर था कि 
उसी की योग्वता थी जिछने हुमायूं का बिगढ़ा हुआ काम बनाया 
ओर उसे ठीक साग एर क्गाया। उसका अचावक दृशबार ले तिकल 
जादा छोई साधारण बात नहीं थी, विशेषवः ऐसी दशा में जब फ़ि 
सारा देश विद्रोहियों के कारण बर छा छत्ता बना हुआ था | 

(४ ) लब से बढ़ी बात यह थी कि ८ल्चचचर को उन भमीरों पर 
हुझुस चलाना ओर उनसे काम लेना पढ़ा जिनको दुष्टडवा ने हुमायूँ को 
छोटे काइयों से चोपट करवा दिया था! वे छम्ीने और दोझुखे लोग 
थे कभी इधर हो जाते थे, कमी उघर। जोर भी कठिन बात यह थी 
कि बेरमलों को विद्यल्कर प्रत्येक का द्साग आरसान पर चढ़ गया 
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था। नवयुवक बादशाह किसो को आँखों में जँचता ही न था| 
प्रत्येक व्यक्ति अपंने आपकों स्वतंन्त्र समझता था। पंर घन्यं है 
उसका साहस और दौसरछां कि उसने किसी कठिनाईको कठिनाई हों 
न समझा। उद्दारता के हाथ से एक एक गाँठ खोंली; और जो 
न खुली, उसे वीरता की तलवार से काट डालां। उसकी अच्छी 
नीयत ने उसका हर एक विचार पूरा किया.। विंजय खद उसकी 
आज्ञा की प्रतीक्षा किया करती थी। जहाँ जहाँ उसकी सेंनाएँ ज्ञांदी 
थीं, विजयी होतीं थीं । प्रायः युद्धों में चह ऐसी कडंक-दुसक से 
आक्रमण करता था कि बड़े बड़े पुराने सेनिफ्त तथा सेनापति चकित 
रह जाते थे । ५, 
अफेयर पं! पहला आअश्मणु शबद्हमरोा पर 
सालवा देश में शेरशाह की ओर से शुजञाथत्खाँ ( उपनाम 
शुज्ञावलखों ) शास्त्र करता था । वह बारह बरस ओर एक 
सदह्दीने तक शासन करके इस संसार से बल बसा । पिता का 
संथान बादीद्खाँ (उप० बाज बहादुर ) को मिछा। वह को वर्ष 
आर दो महीने तक बहुत ऐश आरास के सॉंथ शिकार करता रहा [ 
इतने थे आकबरी प्रताप का बाज दिग्बवजय रूपी पवन में उड़ने छगाई 
वेरमर्खों ने इस आक्रमण से खानज्साँ के भाई बहादुरखाँ को सेंजा। 
उन्हीं दिनों सें उसके प्रताप ने रुछ बदला। थुदूे समाप्त होने ले पहंके 
हीं बहादुर्खों बुल्लाया गया।- बेरंसखाँ के झगड़े का निपटारा करके 
अकबर ने उधर जाने का विचार किया। अद्दमखाँ ओर नारिलयल- 
झुल्क पोरसुहस्सद्खों के लोहे तेज हो रहे थे। उन्हीं को जेनाएँ देकर 
भेज दिया। बादंशाही सेना विजयी हुंईं। बांज बेहादुरं ऐसे उड़ गंयों, 
जैसे आँधो कां कोवा.।। उसके घंर-में पुरातां राज्य और असंख्य स्रपषतति 
चत्ती आती थी। दफीने, खजाने, तोशाखाने, जवाहिरखाने आदि 
सभी अलेकं प्रकार के विंकक्षण ओर उत्तम पदार्थों से खरे हुए थे । 
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 छई हजार द्ाथी थे। अरबी और इंरानी घोड़ों से अस्तवल्न भरे हुए 
। बह बड़ा भारी ऐयाश था। दिन रात घाच-गाने, आनंद-संगल 
ओर रंग-रलियों में बिताता था। सेछड़ों * 'चनियाँ, कल्लावंत, गायक, 
लायक आदि तोकर थे। उम्तके महत्न में कई सौ डोसनियाँ ओर पांहुरें 
थीं | उसका यह सारा वेसव जब हाथ सें आया, तव अद्हस्ाँ सश्त 
हो गए। एक लिदेदनपतन्र के साथ कुछ द्वाथी बादशाह फो भेज दिए 
आर आप वहीं बेठ गए। अमीरों को इछाके भी आप ही वाँट दिए। 
पीर सुहम्सद्खों ले बहुत समकाया, पर उसकी स्रमझ में कुछ 
थी न जाया। 
अद्हमर्खाँ के भाथे पर एक पातुर कंचनी ने जो कालिख का टीका 
लगाया, यदि माँ के दूध से शुँह घोएँगे, तो भी वह थ धुलेगा। बाज्ञ 
बहादुर कह पीढ़ियों से शात्नन फ़रता था। बहुत दिनों से राज्य जमा 
हुआ था। वह सदा निश्चिव रहकर आनंद-मंगल करता हुआ जीवन 
व्यतीत किया करता था। उसका दरबार झौर सहल दिन रात इंद्र का 
अखाड़ा वना रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी 
जिसके सोंदय की दूर दूर तक धूम सची हुई थी ओर जिसके पीछे. 
लबाज' बहादुर पागछ रहता था। उस्रका नास झणसती था। वह परस' 
सुंदरी तो थीं ही, खाथ ही बातचीत और कविता आदि करने वथा 
गाने-बजाने सें भरी बहुत नियुण थी । उसके इन गुणों की धूम सुनकर 
अद्हसखाँ भी ल्ट्ट हो गए और उस्तके पास अपना खँढेसा भेजा। 
उसने बढ़े सोग-विरोग के साथ उत्तर भेज्ञा--“जाओ, इस उजड़ी हुईं 
को न सताओ । बाज बहादुर गया, सब बातें गई । अब सुझे इल कामों 
से विरक्ति हो गई।” इन्होंने फिर किसी को श्ेज्ा। उधर उसकी 
खहेलियों ने समझाया कि बहांदुर और खज्ञोत्रा जवान है; सरदार है; 
अन्ना का बेटा है, तो छझकबर का बेटा है। किसी ओर का तो नहीं 
है। तुम्हारे सोॉंद्य का चंद्रमा चमकता रहे | बाज गया तो गया, अब 
इसी को अपना चकोर बताओ । उस वेश्या ने अच्छे अच्छे मरदों 
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वही आँखें देखी थीं। उत्नकी सृरत जेसी वजअदार थी, तबीयत थी 
बैसी ही वजअदार थी । उसका दिक न सामना | पर वह समझे गए 
कि इस प्रकार सेरा छुटकारा नहीं होगा । उसने सहेलियों का कहना 
समान लिया कोर दो तीन दिन बाद मिलने के लिये कहा । जब वह 
दवात आई, तब संध्या से ही हँसी खुशी बच संचरकर, फूछ पहनक्षर, 
इन्च छगाक्वर पलंग पर गई ओर पेर फेछाकर लेढ रही । ऊपर से 
दुपट्रा तान लिया। महतूवाढियों ने जाना की रांची जी खोती हें । 
उघर अद्हसर्खा घढ़िया गिन रहे थे। अभी निश्चित समय जाया भी 
नथा कि जा पहुँचे। उसी समय एकांत हो गया। छोडिया आदि 
यह कहकर बाहर चढी आई कि रानी जी आराम कर रही हैं। यह 
सारे आनंद के उसे जगाने के लिये पतंग के पास पहुँचे । वह जागे 
कोन ! वह तो जहर खाकर खोह थी ओर उसले वात छे पीछे जांछ 


खोह, थी । है . 
धकबर के पास स्री यह सम्राचार पहुँचा। उसने समझा कि 


यह ढंग अच्छे नहीं हैं। कुछ विश्वस्नन्ीय सेवकों को साथ छेकर घोड़े 
उड्ाए। रास्ते में काकशैन का किछा सिल्रा। अदहसखाँ सेना छेकर 
इस किले परः आक्रमण करने के लिये जामा चाहता था। किल्लेदार 
उधर की तेयारी से था कि अचानक देखा कि इधर से बिजली जा गिरी । 
वालियाँ छेकर लेवा में उपस्थित हुआ | अक्षबर किल्ते में गया। जो कुछ 
मिछा, खाया पीया ओर किलेदार को खिलञत देकर उस्धका पढ़ 
बढ़ाया । 

अकबर ने फिर रकाब से पेर रखा ओर तेजी से आगे बढ़ा । माहस 
ने पहले से ही अपने आदमी दौढ़ाए थे, पर उसको भागे में ही छोड़- 
कर अकबर आगे बढ़ गया। दिन दात सारामार करता गया ओर 
प्रातःकाल के समय अदृहम के सिर पर जा पहुँचा । उसे कुछ खबर जे 
थी । वह खेना छेकर काकरोन की ओर चला था। उसके छुछ प्रिय मुला- 
हल हँसते-बोछते आगे जा रहे थे। उन्होंने जो अचानक अकबर को 
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खासने से आते देखा, तो चट घोढ़ों पर से कूदकर सलाम करने लगे | 
अद्हमखों को स्वप्न में सी बादशाह के आने की आशा नहीं थी ! 
बह दुर से देखकर बहुत घवराया कि यह कौन चला आ रहा है जिसे 
देखकर सेरे सब नोकर-चाकर सल्लाम कर रहे हैं। घोड़े को एढ़ 
लगाकर आप आगे बढ़ा। देखा तो अकबर सामने है। होश जाते 
रहे | उतरकर रुकाव पर सिर रखा और पैर चूसे। बादशाह ठदृर 
गद्य | झद्हस के खाथ जो पुराने सरदार ओर सेवक था रहे थे, उत् 
सब छा सलास लिया | एक एक का हाल पूछुकर सबको प्रसन्न किया । 
यद्यपि अदृहम के घर ही जाकर उतरा था, पर उससे प्रसन्न होकर 
बातें नहीं कीं । सागे को धूत्न खारे शरीर पर पड़ी थी | तोशाखाने का 
छंदूक साथ था; पर कपड़े नहीं बदले | भद्हम कपड़े क्रेकर हाजिर 
हुआ, पर उसके कपड़े सी ग्रहण नहीं किए | वह जबेचारा हर एक अमीर 
के घागे रोवा कीखता फिरा; स्वर्य बादशाह्व के खामने सी बहुत मकथि- 
सी की । बारे दिल भर के बाद उसकी बात सुनी गई और उसका 
ऊपराध क्षसा किया गया। 

ऊताने महू के पिछवाड़े जो मसदान था, रात भर उसी ढी छत 
3९ शारास किया। अक्खड़ जवान अद्हमर्खों के मन में चोर घुसा 
हुआ था। उसने समझा कि बादशाह जो यहाँ उतरे हैं, तो कदाचित्‌ 
सेरी स्त्रियों पर उसकी दृष्टि है। सोचा कि ज्यों ही अवसर मिले, साँ 
के दूध सें चमक घोले जोर नसकहलाली को आप में डालकर बादशाह 
की साद डाले । बादशाह का उधर ध्याव सी नथा। पर जिम्नका 
इे्श्वर रक्षक हो, उसे कोन सार सकता है। उस बेचारे का साहस भी 
द हुआ । दूसरे ही दिन आहम आ पहुँची | अपने. लड़के को बहुत छुछ 
बुरा शल्य कहा। बादशाह के सासने श्री बहुत स्री बातें बनाई। 
याज बहादुर के यहाँ से जो जो चीज जब्त की थीं, स्रब बादशाह की 
खेदा में व्यवस्थित की और बिगड़ी बात फिर बचा ली । 

बादशाह वहाँ चार दिन तक ठहरा रहा ओर वहाँ की जब व्यवध्था 
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दरके पाँचवें दिल वहाँ से चल पढ़ा। नगर से निकत्नकर बाहर डेरों 
में ठहरा । बाज बहादुर की स्त्रियों मं से कुछ स्न्ियाँ पसंद आह थीं । 
उनको साथ ले ढिया। उन से दो पर अदहमर् की नीयत बिगड़ी 
हुईं थी। च्सकी भा की दाखिया शाही महल में सी छाम करती थीं। 
उनके द्वाश उन दोनों रित्रयों को उड़ा सँगाया । उसने सोचा था कि इस 
खमय श्रब लोग कूच के कड़े बखेढ़े में गे हैं। फोन पूछेगा, कौन 
पीछा करेगा। जब अकबर की समाचार मिला, तब वह खहूस गया | 
मन ही सन बहुत चिढ़ा। उसी समय कूच रोक दिया और चारों शोर 
आदसी . दौढ़ाए। ने जी इछर उधर से ढूंढ ढॉुकर पकड़ ही लाए | 
माहम ने भी छुना । क्षमका कि जब दोनों स्त्रियाँ पकड़छूर आ ही गई 
हैं, तव अवध्य भाँड़ा फूठेगा और बेठे के साथ मेरा भरी सुह काला 
होगा। इसलिये दोनों जिरणराधों को ऊपए सरवा डाछा। कठे हुए गले 
क्या बोलते ! छकबर सी थह भेद समझ गया था, पर छह का घूँट 
पीकए रह गया और आगरे की जोर चल पढ़ा । धन्य है | पहले कोई 
ऐसा होसछा पेदा कर छे, तब अकबर जैसा बादशाह हो। आगगरे 
पहुँचने फे थोड़े ही दिनों बाद अदृहम को बुछा लिया ओर पीर सुहम्मद्‌- 
खाँ को वह इछाका सुपुदे किया। यह अकबर की पहली चढ़ाई थी। 
जिस साग को घुराने बादशाह पूरे एक महीने से ते करते थे, उसे 
उसने एक सप्ताह में ते फिया था । 


65  ९७/ 
दूसरी चढाह खानजंगों पर 

खानजमाँ अलीकुडीखा ने जोनपुर शआदि पूर्वी प्रांतों में भारी भारी 
विजय प्राप्त करके बहुत से खजाने आदि समेठे थे ओर बादशाह फी 
सेवा में नहीं भेजे थे। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि शाहमबेग 
के सामले में उसका अपराध क्षमा किया गया था। (देखो 
परिशिष्ट ) अद्हम्ाँ से निश्चित होकर अकबर ज्यों ही आंगरे जाया, 
त्यों ही उसने पूवे की ओर चने का विचार किया। बुड्ढे बुड़े अमीरों 
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को साथ लिया। वह्द जांतता था कि खावजमूँ सतचत्ा बहादुर और 
लण्जाशील है। द्रबारवात्षों ने उसे व्यर्थ अप्रखन्‍त कर दिया है। संभद्‌ 
है कि बिगढ़ बेठे। अतः यही उचित है क्ति उसछे लड़ते ज्ञगढ़ने की 
नौबत न आदे। पुराने सेवक वीच में पढ़कर बातों से हो काम निशाल 
लेंगे। इसलिये दह कालपी के रास्ते इल्ाह्दयाद चत्न पढ़ा जोर इस 
कुक दसक से कड़ा मानिकपुर जा पहुँचा कि खानज्साँ और बहादुर 
खाँ दोनों हाथ जोड़कर पेरों में जरा पड़े। बहा से की विजयी और 
सफल्न-सनोरथ हाकर छोटा । बहकादेषालों ने उसकी ओर से अऋकचर 
के बहुत कान भरे थे। पर अकबर का कथत था कि सल्ुष्य इंइदर के 
कारखाने का एक साजूव है, जो सस्ती ओर द्ोशियारी के सेल्ल से बच्चा 
हुआ है। उप्तका उपयोग बहुत सोचनपछसककछर करना चाहिए | वह यह 
थी कहा करता था कि अमीर लोग हरे सरे वृक्ष हैं, हमारे लगाए हुए 
हैं; उन्‍हें. कादना नहीं चाहिए, बल्कि हरे भरे रखना और बढ़ावा 
चाहिए । ओर यदि कोई विफत्न-मनोरथ लोट जाय ठो यह उदकी 
अयोग्यता नहीं है, बल्छ हमारी अयोग्यवा है। € देखो अकबर बासे 
के इस संबंध में होख अब्जुल फल ते कया लिखा है । ) 
आसमानी तीर 

अक्षच्रर के सुबिचार ओर साहम्र छी बातें छेछ्ली हैं जिसका पूरा 
पूरा उल्लेख हो हो वहीं सकता । ९७० हिजरी सें यह दिल्‍ली पहुँचा | 
शिक्षा: से छोटते समय छुत्ताव निज्ञामब्द्दीश ओछिया की सेवा में 
गया। वहाँ से डछा; साहम के सदरखले के पाल था। इतने में सालूम 
हुआ कि कंधे में छछ ल्ंगा। देखा तो तीर दो तिहाई लिकत्ा गया 
था। पता क्गाया! मालूम हुआ कि किछो ने सद्रसणे के कोठे पर 
से चछाया है। अभी तीर निकलना भी न शा कि लोग अपराधी प्ो 
पकड़ त्ञाएं। देखा कि मिरज्ञा शरफुदीन छुखैन का गुलास फोलाद 
तासक हच्शी है। उसका सालिक कुछ हो दि्त पहले विह्रोह रर्प्े 
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भागा था। जब शाह अब्बुल्युआल्ली से स्रॉँठ गाँठ हुईं, तब ठीच सो 
आदसी, जिन्हें अपनी स्वासिभक्ति का भरोसा था,उसके साथ गए थे | 
आप अक्के का बहाना करके भागा फिरता था | उच्त सेवकों में से यह 
अभागा इस काम का बीढ़ा उठाकर आया था। छोगों ने फोछाद से 
पूछना चाहा कि तूने यह काम किसके कहने से किया है। अकबर ने 
कह्ा-- कुछ सब पूछो । न जाने यह किन किन लोगों की छोर से 
भत्त में संदेह उत्पन्न करे। इसे बात थे करने दो- और सार ठाल्ो ।” 
उस संमय उस्र उदार बादशाह के चेहरे पर कुछ णी घबराहट न दिखाई 
दी ! उसी तरह घोड़े पर सवार चला आया ओर किल्ले में पहुँच गया | 
थोड़े दिल्लों में घाव अच्छा हो गया और उस्री सप्ताह सिंहासन पर 
बेठकर आगरे चला गया | 


(विलषज्षण संयोग 


अकबर के छुतों में पीछे रंग का एक छुतता था जो बहुत ही सुंदर 
था। इसी कारण उसका नाम “सहुआ” रखा था। वह आगरे में था । 
जिल दिन दिल्‍ली में अकबर को तीर लगा, छछी दिन से उजर कुत्ते 
ले खाना पीना छोढ़ दिया था। जब बादशाह वहाँ पहुँचा, तब समीर 
शिकार ने निवेदन किया। अकबर ने उसी खलम॒य उसे अपने पाछ 
बुलबाया। वह थाते ही पेरों स॑ लोटने छगा ओर बहुत प्रसन्नता प्रकट 
करने लगा। अकबर ने अपने सामने उसे रादिब मँंगाकूर दिया, तक 
उसने खाया । 

अरतु; इस प्रकार के आक्रमण बाबर, बल्कि तेबूर ओर चंगेज के 
खून के जोश थे, जिनका अकबर के खाथ ही अँत हो गया। उसके 
बाद किसी बादशाह के दिसाग में इन बातों की बू भी जे रह गईं थी | 
सभी गहीं पर बेठनेवाले बनिए थे। उनके भाग्य लड़ते थे ओर अमीर 
सेनाएँ लेकर फिरा करते थे। इसका क्‍या कारण समझना चाहिए 
भारतवर्ष की मिट्टी ही आदमी को आरासम-ठल्ब बना देती छे। 


| छे२ ] 

यद्याद्ि यह गरम देश है, तथापि झआादुमियों को ठंढा छर दैता है; 
ओर यहाँ का पानी कायर बचा देता है। धन्र की प्रचुरता, सामग्री 
की अधिकता ठहरी | यहाँ उन्तकी जो संतान हुई, वह मानों एक जई 
रखथ्टि हुईं। उसे यह भरी पता न था कि हमारे बाप-दांदा कौन थे और 
उन्होंने ये किले, ये श्रहछ, ये तस्त, ये पद कैसे पाए थे। बात यह है 
कि इस देश के अच्छे घराने के लोग जब अपने आपको यथेए्ठ 
वेश्वसंपन्न पाते हैं, तब वे समभते हैं कि हम ईश्वर के यहाँ से ऐसे 
ही छाए हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिस प्रकार हम ये हाथन्पेर और 
लाफ-काल लेकर उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार ये खब पदार्थ सी हमारे 
साथ ही उत्पन हुए हैं। हाय | बेखबर अभागो | तुम्हें यह खबर हो 
नहीं कि तुम्हारे पूषजों ने पसीने के स्थान में रूछ्ू बहाक्वर इस उलती 
फिरती छाोव को अपने अधिकार में किया था। यदि तुम और छुछ- 
नहीं कर सकते हो, दो जो छुछ तुम्हारे अधिकार में है, उसे तो हाथ 
लेन जाने दो । 


तीसरी बढ़ाई, गुजरात पर 


यों तो अकबर ने बहुत स्री बढाइया कीं, पर उन सब सें विछ> 
क्षण उज समर्थ की चढ़ाई थी जब कि अहमदाबाद ( शुजरात ) में 
उसका कोका घिर गया था ओर वह ऊटोंवाली सेना लेकर पहुँचा था | 
इंश्वर जाने, उसने अपने साथियों में रेछ का बल भर दिया था, था 
बिजली की फुरती। उस समय का तमाशा भरी देखने ही योग्य हुआ 
होगा। उसका चितन्न शब्दों ओर भाषा छे रंगनरोगन से खींचकर 
पाजाद केसे दिखाए ! 

अकबर एक दिन फतहपुर में दरबार कदर रहा था और अकबरी 
नोरतन से साम्राज्य का पाश्वे सुशोभित था| अचानफ परचा लगा 
कि चगताई शाहजादा हुस्तेत मिश्जा सालवे में विद्रोही हो गया। 
इख्तियार-उल्पुल्क दुक्खिनी को उससे अपने साथ मिला छिया 
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है ओर विद्रोद्दियों की बड़ी भारी सेना एकत्र की है। दूर दूर तक मुल्क 
सार छिया:है और मिरज्ञा अजीज को इस प्रकार किलेबंद कर लिया 
है किनतो वद बाहर निकछ सकता है ओर थे कोई बाहर से उसके 
पास्त अंदर जा सकता है। समिरज्ञा अजीज से भी घबराकर इधर 
अकबर के पास निवेदनपतन्न ओर उधर में के पास चिट्ठिया सेजीं। 
इसी चिंता में अकबर महल सें गया। वहाँ जीजी" ने शोेत्रा आरंभ 
किया कि जैसे हो, मेरे बच्चे को सकुशल मेरे सामने लाओ । बादु« 
शाह ने समझाया कि सेर ओर बुंगे समेत इतना बढ़ा लश्कर इतनी 
जल्दी कैसे ज्ञायगा | उसी समय महत्त से बाहर आया | उधर उसका 
प्रताप कपना काम करने ल्गा। कई हजार अनुभवी और सनचत्ते 
वीर भेज दिए और कह दिया कि जहाँ तक होगो, हस तुस से पहले 
ही पहुँचेंगे । पर तुम भ्री बहुत शीघ्रतापृचंक जाओ। साथ द्वी रास्ते 
के हाकिमों को लिख भेजो कि जितनी कोतल सवारिया उपस्थित हों, 
सब तैयार हो जाये और सब अपनी अपनी चुनी हुई सेनाएँ लेकर 
रास्ते में हाजिर. रहें। आप भी तीन सो सेवकों को (खाफीखोँ ने 
चार पाँच सौ लिखा है ) जो सब प्रसिद्ध सरदार ओर दरबार के 
मनसबदार थे, साथ छेकर साँडनियों पर सवार हो, कोतल घोड़े और 
घुड़्बहुलें छगा, न दिन देखा ओर न रात, जंगल ओर पहाड़ काटवा 
हुआ चढ पड़ा। 

शत्रु के तीन सौ सिपाददी सरगज से फिरे हुए गुजरात जा रहे थे । 
अकबर ने राजा शालिवाहन, कादिर कुढी, रणजीत आदि सरदारों 
को, जो बार बाँघे निशाने उड़ाते थे, आवाज दी कि लेना, जाने न 
पावे। वे छोग॑ हवा को. तरह गए ओर ऐसे जोरों से आक्रमण किया 
कि धूल की तरह उड़ा दिया। 

इसी बीच में शिकार भी होते जाते थे । एक स्थांच पर जलपान के 


१ जिसका दूध पीते हैं, उसे तुककों में जीजी कहते हैं। 
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लिये उत्तरे | किसी के शुँह से तिकरा+- दाह, दया हिरव की डार 
वृक्षों की छाया में वेठी है।” बादशाह ने कहा--/आणो, शिकार 
खेले ।? एक काछा हिरन लासने आया। उस्र पर खसुंदरटठाक मासक 
चीता छोड़ा ओर कहा कि यदि इसने यह फाता हिरन सार लिया, तो 
खससी कि एससे थी शन्न, को सार लिया। प्रताप का तमाशा देखो कि 
पीते ले उस हिरलम को सार ही लिया। बस्र, पछ के पत्न ठहरे 


ए्‌ प्वत्ध प््े | 
इस प्रकार सत्ताइस पढ़ाव € खाफोखाँ ने लिया है कि चाछीस 


पड़ाव ) जिन्हें पुराने बादशाहों ने मद्दीनों सें ते किया था, पार करके 
लदें दिन शुज्ञगात के पामले नरपति वदी के किनारे जा खड़ा हुआ | 
जिन जमीरों को पहले सेजा था, वे सब रास्ते में सिछते जाते थे । 
सत्नास करते थे, ल्ण्जित होते थे ओर साथ चल पढ़ते थे। फिर भी 
उस्तसें से वहुतेरे निभ थे सके, पीछे पीछे दोढ़े आते थे । 
जब गुजरात सामने आया, तब हाजिरी ल्ली। तीन हजार वीर 
वादशाही झंडे के नीचे सरने सारे को उपस्थित थे। उस ससय 
क्विसी ने कहा कि जो सेवक पीछे हैं, वे आया दी चाहते हैं। उनकी 
भरी कुछ प्रतीक्षा होनी चाहिए | किसी ने कहा कि रात को छापा सारना 
चाहिए। वाह्शाह् ने कहा कि प्रतीक्षा करना कायरता है ओर छाप्य 
सारता चोरी है। सब को हथियार बॉँट दिए गए। सेना दाहिने बाएँ 
आगे पीछे कर दी गई | खावखाताँ फा पुत्र मिरजा अब्दुल्रद्दीस उस्र 
ससय सोलह द्ष का था। वह सेनापति की श्ाति बीच मं रखा गया । 
आप लो सवार लेकर अत्नग रहे कि जब लिंघर सहायता की आवरय- 
पता होगी, चब उधर जा पहुंचेंगे । 
बादशाह जिस समय खिर पर खोद रखने कगा, उस समय देखा 
कि दुबछगा" तहीं है। साग में दुबल्गा उदारकर राजा दीपचंद को 
१ खोद युद्ध में पहनने की लोहे की ठोपी होती है; मोर उसके जागे धूप प्या 
छोटे मोटे आधातों से रक्षा करने के लिये जो छब्ना होता है,उऐे “हुचलगां” कहते हैं | 


। 
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दिया था कि लेते आना। वह रास्ते में फ्हीं उतरते चढ़ते रखकर भूल 
यया था। जब उस समय माँगा गया, तब वह घबराया और लज्नित 
हुआ । अकबर ने कहा--'वाह ! क्‍या अच्छा शक्षन हुआ है। इसफा 
स्रथ यह है कि सामना साफ दै। चलो, अआआगे बढ़ी ।” 

अकचर के खास घोड़ों में सिर से पेर तक विलकुल्न सफेद एक 
बहुत तेज घोड़ा था। अकबर ने उसका जाम नूर बेजार रखा था। 
जब अकबर उस पर सवार हुआ, तब वह घोड़ा वेठ गया। छव यह 
सममभकर एक दूसरे का मुँह देखने छगे कि यह शकुन अच्छा नहीं हुध्श । 
मानसिंह के पिता राजा भगवानदास ने आगे बढ़कर कहा-- हुजूर, 
फदह सुवारक हो ।? अकबर ने कह्ा--'सल्वामत रहो, केसे १? उन्होंने 
कहा--“ मैं रास्ते में तीन शकुन॒ बराबर देखता आया हूं। एक तो यह 
कि हमारे शास्त्रों में लिखा छह कि जब सेना छड़ने के लिये तेयार हो, 
तब यदि सवारी के समय सेनापति का घोड़ी बेठ जाय, तो उस्ती की 
विजय होगी। दूसरे, हुजूर देखें की हवा का रख कैसा वद्ल्न गया है । 
बड़ों ने लिख रखा है कि जब ऐसी बात हो, तब समझ लेना चाहिए 
कि जीत अपनी द्वी होगी। तीसरे, सागे भें देखता आया हूँ कि गिद्ध, 
चीलें, कोवे लव लश्कर के साथ वराबर चले भादे हैं। बड़ों ने इसे भी 
विज्ञय का ही चिह्न बतलाया है। 


विद चर 

प्रेम के झगड़े 
अकबर जाति का तुके ओर घसे का सुखूमान था। यहाँ के 
राजा सारतीय ओर हिंदू थे। दोतों में मेज्ञ ओर विरोध की वातें तो 
एजारों थीं, पर उनमें से एक बात लिखता हूँ । ज़रा पारस्परिक व्यवहार 
देखो ओर उनसे दिलों फे हाल का पता लगाओ। इस्ची युद्ध में राजा 
रूपसी का पुत्र राजा जयमल अकबर के साथ था। उसका बदतर 
बहुत भारी था। अकबर ने पूछा । उसने कहा कि इस समय यही है। 
जिरह वहीं रह गई है। बादशाह से उसी समय वह बतक्तर उत्तरवाया 
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ओर अपनी एक जिरह पहलवा दी! वह प्रसन्नतापूवक खज्ाम करके 
अपने सित्रों में चछा गया। इततले सें जोधपुरबाले राजा सालदिव के 
पोते राजा कर्ण को देखा कि उसके पास जिरह-बत्तर कुछ भरी नहीं 
है। बादशाह ने वही बच्तर उसे दे द्या | 

जयमसलछ अपने पिता रूपखी के पास गया। उसले पुछा--“बत्तर 
- कहँ। है ?” जयसतल ने सारा हाज् कह सुनाया। .झूपसी का जोछ- 
पुरियों के साथ बहुत दिलों का वेर चल्ना जाता था । उसने उस्ती खमय 
बादशाह के पास आदमी खेजकूर कहछाया कि हुजूर, मेरा वक्तर 
मुझे सिल्ल जाय । वह मेरे पू्जों के समय से चछा आता है। वह 
बड़ा झुस है ओर उससे बहुत से युद्ध जीते गए हैं. उस समय बादशाह 
को स्सरण हुआ कि इस दोनों में वंश-परंपरा से बेर है। कहा कि खैर, 
दमने इसी लिये अपनी जिरहों में सं एक तुम को दे दी है। यह भौं 
विज्यय की तावीज और प्रताप का गुटका है। इसे अपने पास रखो | 
रूपसी के दिल ने न सावा । उस ससय उससे ओर तो कुछ ते हो सका, 
उसने जिरह ब्रक्तर आदि सब उतांरकर फेंक दिए और कहा कि मैं 
इसी तरह युद्ध में जाऊँगा। उस कठिन अवसर पर अकबर से भी और 
कुछ नं बच आया। उससे कहा कि यदि हमारे सेवक नंगे लड़ेंगे, तो 
“फिर हमसे की यह नहीं हो सकता कि जिरह बक्तर पहनकर सेदान में 
लड़े' । हस भो बंगे होकर तत्वार ओर तीर के मेँ ह पर जायँगे। राजा 
सगवानदास उसी खसय घोड़ा छड़ाकर जयसछ के पास गए । उनको 
बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाई ओर उसकाया बुझायां। दुनिया का 
ऊच जोच दिखाया। टदाजा भगवानदासत्र बंश के स्तंभ थे। उनका सब 
छोग आदर करते थे। अतः जयमत्न ने लब्जित होकर फिर हंथियार 
सजे। राज्या भगवानदास ने आकर निवेदन किया कि हुजूर; रूपसरी नें 
भाँग पी ली थी। उस्री की ल्रह्दरों ने यह तरंग दिखाई थी; और कोई. बाते 
नहीं थी। अकबर छुनकर हँसने लगा। इस प्रकार इतना बढ़ा ऋगड़ा 
खाड़ी हँसी में हवा हो गया | 
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ऐसे ऐसे मंत्रों ने भ्रेम का ऐसा जादू किया था, जिसका पूरा प्रभाद 
प्रत्येक के हृदूय पर पड़ा था। वंश की रीति-ओऔर रवाज, शुभ ओर 
अशुभ, बल्कि धर्म और आचार आदि खब एक तरफ रख दिए थे। 
अब जो कुछ अकवर कहे, वद्दी रीति ओर रिवाज; जो अकबर 
कह दे, बही शुभ; और जो कुछ अकबर कह दे; वद्दी घर्मे तथा 
आचार । और हसी से बड़े बड़े काम निकलते थे; क्‍योंकि यदि 
थार्मिक तर्कों से उन्हें, समझाकर किसी बात पर छाना चाहते, तो सिर 
कटवाते । राजपूत की जाति, जान रहते कभी अपनी बात से न टछती । 
ओर यदि अकबरी नियम का नाम छेते, तो प्राण देना भी अभिमाद 
की बात समझते थे । बख आज्षा हुई कि बागें उठांभझो। खान धाजस 
के पास आखसफर्ला को भेजकर कहछाया कि हम आ पहुँचे | तुस 
अंदर से जोद देकर लनिकलो। उस्रपर ऐसा डर छाया हुआ था कि 
हटकारे भी पहुँचे थे, मा ने भी पत्र भेजे थे, पर उसे बादशाह के जाते 
का विश्वास ही न होता था। वह यही कहता था कि शन्नु बहुत बलवान 
है; में कैसे निकलूँ। आस पास के. ये अमीर सेरा दिल बढ़ाने ओर 
लड़ाने को तरह तरह की बातें बनाते है । 

अहमदाबाद तीव फछोस था। आज्ञा हुई कि कुछ छुराबल आगे 
बढ़कर इधर उधर बंदूकें छोड़ें। साथ ही अकबरी नगाड़े पर चोट 
बड़ी और गोरखे की गरज से गुजरात शूँज उठा। उस ससय पक्ष 
ओ शत्रु को इस आक्रमण का पता नहीं था। बंदूकों ओर डंके फी 
आवाज से उसके लश्कर में खलबली सच गई। किछो ने जाना कि 
 इक्खिन से दसारे लिये सहायता आई है। किसी जे कहा, कोई 
बादशाही सरदार होगा; कहीं आस पास से खान आजम को सहायता 
के लिये आया होगा। हुसेन मिर्जा घबराया। आए घोड़ा 'भारकर 
लिक्छा ओर कुरावल्ली करता हुआ आया कि देखूँ कौन आता है | नदी 
के किनारे आ खड़ा हुआ। अभी प्रभात का समय था। सुभान कहो 
मुर्केमान नामक एक बेरसखानी जवान भी पार उतरकर मदान देखत। 
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फरता था। हुसेन सिंरजा ले उंसे पुकारकर पूछा--“बहादुर, यह नदी 
पे उस पार किसका लश्कर है ओर इसका सरदार कोन है?” उसलें 
कहा--“थयह बादशाही -छश्कर है ओर इसका सरदार स्वयं बादशाह 
है।” पूछा--“कोन बादशाह ?” वह बोछा “शाहनूझाह अकबर | 
जल्दी जा ओर उस अभागों को राश्ता बतला कि वे किस्री ओर भाग 
जाँय ओर अपनी जान बचावें ।” मिरजा ने कहा--“बहादहुर, तुम मुझे 
डराते दो । आज चोदहवों दिन है कि सेरे जासूलों ने बादशाह को आशगरे 
भें छोड़ा है !” सुभान कछुडी ठठाकर हँस पढ़ा । मिर्जा ने पूछा--“यदि 
बादशाह है, तो वह जंगी हाथियों का घेरा कहाँ है जो कभी वादशाह 
के पांस से अतल्वग नहीं होता ? ओर बादशाही लश्कर कहाँ हे १” 
सरदार से कहाय-- आज ब॒वाँ दिन है, रकाब में पेर रखा है। रास्ते में 
साँस नहीं लिया। ह्वाथी कया हाथ में उठा त्वाते । वड़े वड़े बहादुर शेट 
साथ है। यह दया होथियों से कम हैं ? किस तोंद में सोते हो; उठो, 
झूरज्ञ सिर पर था गया ।” 

यह सुनते ही मिर्जा नदी के किनारे से छहर की तरह उलदा 
लछोटा। इख्वियार-जल्युल्क को घेरे पर छोड़ा ओर आंप साद हज्ञांश 
सेनिकों को छेकर इस आँधी को रोकने चत्ाा। उधर अकबर यही 
प्रतीक्षा कर रहा था कि खाम आजम उधर किले से निकले, तो हमे 
इधर से धावा करें | पर जब वह दरवाजे से सिर भी ने निक्काछ सका, 
तब अकबर से व रहा गया ! उसने नाव की सी प्रतोक्षा नहीं की ओर 
ईश्वर पर भरोसा रख कर नदी में घोड़े डाल दिए। प्रताप देखो कि 
उस समय बढ़ी में घुटने घुटने पानी था। सेना इस -फुरती से पार 
उत्तर गह्टे कि जालसूछ सम्ताचार लाए कि शत्रु की सेना अभी कमर होगे 
बाँध रही हे ! क्‍ 

भदान मे जाकर पेर जमाएं। अछूबर एक ऊँचे स्थान पर खड़ा 
हुआ युद्धक्षेत्र का तमाशा देख रहा था। इतने सें मिर्जा छोका के 
पास से आांसफर्खों छोटकर आया ओर कहने छूगा कि उसे अभी वक 


[ ४९ | 

जूर फे आने:का समाचार भी;नहीं प्रिलोा था । मैंने शपथ खा-खाकर 
फहा है, तब उसे विश्वोस्न हुआ है। अधघ वह सेना तेयार क्रफे खढ़ा 
हुआ है॥। इतने में वृक्षों में से शत्र. श्षी मिकत पड़ा । हसेन-मिरजा ने 
देखा,कि बादशाह के ,साथ 'बहुत-द्वी थोड़े आदमी हैं; इसलिये वह 
पंद्रह सो, भुग़लों को लेकर साम्रंने आया;; भौर उसका भाई बाए पाएइव 
पर गिरा। साथ ही गुजराती ओर दृब्शी सेनाए भरी दोनों भोर आ 

पहुँचीं । अब अच्छी ,तरहं. युद्ध होने छगा 
अकबर अलग खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था कि क्या होता है । 
उसने देखा कि हरावल .परं जोर पढ़ा और रंग वेढंग हो रहा हे । राजा 
भगवानदास पास ही खड़े थे।. उनसे कहा कि अपनी सेना थोड़ो दे 
ओर शात्र की खख्या बहुत॑ श्रधिक है। पर फिर भी ईश्वर सह्दायक 
है | चल्ों, हम तुम मिलकर जा पड़े । पंजे की अपेक्षा मुद्दी का आधात 
अधिक द्वोता-है.। उस सेना की.ओर चलो जिसकी लात्न भंडियाँ दिखाई 
देती हैं ॥ हसेन मिरजा वहीं.है। उसे मार लिया, तो फिर मैदान सार 
लिया । यह कहकर घोड़े. की एड लगाई । हुसेनखाँ टकरिया ने कहा कि 
हाँ, अब यही धावे का समय है। बादशाह ने कहा कि अभी पंल्ला दूर 
है; और .'तुंम लोग खंख्या में थोड़े हो। जितना पाल पहुँचकर धावा 
करोगे, उतना हो कम थके हुए रहोगे और बलपूर्वक आक्रमण भी: 
कणोगे | मसिरजा अपने लश्कर से कटकर एक द्रते के साथ इधर आया। 
बह जोर में भरा आता था. ओर अकबर बहुत ह्वी निश्चित भाव से 
आपनी सेना को लिए ,जाता था ओर गिन गिनकर पेर रखता था कि 
पास. जा पहुँचे । राजा द्वापा चारण ने कहा--“हाँ, यदहो घावे का संमय 
है ।” साथ ही अकबर की जबान से भी: भिकत्ञा - अल्छाह अकबर !” 
अकबर उन. दिनों ख्वाजा सुंईनउद्दीन चिएती का बहुतं बढ़ा भक्त 
था ओर हर दम! सुमिस्नी द्ाथं-में . छिए ईइवर का भजन किया करता 
था; ओर साथ है. मुई्नउद्दीन-के नाम का भी जप किया-करता था। 
वह ओर उसके, सब साथी सुई्न का नाम छेते हुए शंत्र पर जा पढ़े । 

छ 
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मिरजा ने जब सुना कि यह सेना स्वयं अकृषर लेकर आया है, द॒त्र 
उसके होश उड़ गए। उसकी सेवा दिखर गह। और दबइ आप भाग 
निकलना । उसके गाल पर एक घाव भी हो गया था। घोड़ा सारे चला 
जाता था। इतने में थूहड़ की एक बाढ़ सामने आईं। घोड़ा किक 67 
उसने चाहा कि उड़ा से जाय; पर सम हो खका ओर बीच में हो फँप 
गया। घोड़ा भी हिम्मत करता था ओर वह सी, पर निंकत्न न सकता 
था। इतने में अरूबर के खास सवारों सें से गदाअल्ली तुकेगान आ 
पहुँचा। उसने कहा कि आओ, में तुमको निकाल्य । वह भो बहुत 
परेशान हो रहा था। जान हवाले कर दी । गद्यअत्ी उसे अपने आगे 
सवार कर रहा था, इतने में मिरजा कोका के चचा खोल कलाँ का एक 
लोकर भी आ पहुँचा। यह छालची बह्षादुर भी गद्ाअडी के ज्ाथ हो 
गया । सेला फैछी हुईं थी । विजयी वीर इधर-उघर रूगोढड़ों को मारदे 
ओर बाँधते फिरते थे । बादशाह अपने कुछ खरदारों के साथ बीच में 
खड़ा था। जिसले जो कुछ सेवा की थी, वह निदेदन कर रहा था [ 
बादशाह सुन सुनकर प्रसन्न होता था। इतल में अभागा हुपेव मिर्जा 
मुश्क बांधे हुए सामने ल्लाउइर खड़ा किया गया। बादशाह के खामसे 
पहुँचकर दोनों मे ऋगड़ा होने लगा | यह कहता था कि मैंने पकड़ा है; 
वह कहता था कि मैंने । चोज रूपी सेना के सेनापति और हास्य देश के 
सह्याराजा राज़ा बीरबद्य सी इधर उघर घोड़ा दौड़ाए फिरते थे । उन्होंने 
कहा--“सिरजा, तुम स्वयं बतत्त। दो कि तुम्हें किसने पकड़ा है|?” उसने 
उत्तर दिया--“सुझे कौन पकड़ सकता था ! हुजूर के लसकहू ले पकदा 
है ” सब के हृदय ने उसके इस कथन का समथन किया। अकबर जे 
आकाश की ओर देखा ओर पिर क्ुका लिया। फिर कहा -“सुश्कें 
खोल दो, हाथ आगे छी ओर करके बाँधो ॥” क्‍ 

मिरजा ने पीने को पानी माँगा । एक आदमी पानी लेने चलछा | 
फरहतखाँ चेले ने दोड़कर क्षमागे मिर्जा के सिर पर एक दोहत्थद़ 
मारझर कहा कि ऐसे लमकहरास को पानी ! दयालु बादशाह को दया 
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। गई | अपनी छागल से पानी पिल्ववाया ओर फरहतखोँ से फदा-- 

“अब इसकी क्या आवश्यकता 8 !” 

नवयुवक बादशाह ने इस युद्ध सें बहुत वीरता दिखाई थी ओर 
ऐपी वीरता दिखाई थी जो बड़े बड़े पुराने सेनापतियों से भी कहीं 
कहीं बन पढ़ी होगी । इसमें संदेह नहीं कि उसके साथ बड़े बड़े तुक 
ओर राजपूत छाया की भांति छगे हुए थे, पर फिर भी उप्तके साहस की 
प्रशंसा न करना अन्याय है। वह बिलकुछ सफेद घोड़े पर सवार था 
आर साधारण सिपादियों की तरह तलवारें मारता पिरता था। एक 
अवसर पर किसी शत्रु ने उसके घोड़े के सिर पर ऐसी ततल्नवार मारी कि 
चह सुह के बल गिर पढ़ा । भ्कबर वाएँ द्ाथ से उसके बाल पकड़कर 
समला छोर शत्रु को ऐसा घरछा सारा कि वह जिरह को तोड़कर पार 
हो गया | अकबर चाहता था कि वबरछा खींवकर एक बार फिर मारे 
पर फूछ टूटकर थाव में रह गया ओर वह भाग गया। एक ने आकर 
अकबर की रान पर तलवार छा वार किया। हाथ जोछा पड़ा था, इससे 
खाली गया और बह कायर घोड़ा सगाकर निकल गया | एक ने आाकर 
भात्रा मारा । चीता बड़गूज़र ने बेरछा चलाकर उसे सार डाछा | 
. ध्यकबर चारों ओर लड़ता फिरता था। सुख बद्खशी नामक एक 
सरदार ने सेना के मध्य सें जाकर अकबर के तल्बार चल्नांने कोर अपने 
घायल्न होने का द्वाल ऐसी घबराहट से सुनाया कि लोगों ने समझता कि 
बादशाह मारा गया । लश्कर में हत्नचत्न सच गह। अकबर को भी 
खबर छग गई । तुरंत सेना के सध्य सें आ गया ओर सिपाहियों की 
तल्त्ञकारकर उनका उत्पाह बढ़ाने लगा औरं कहने लगा कि कदम बढ़ाए 
चल्नो, शन्नु के पैर उखड़ गए हैं। एक ही धावे में वारा न्यांश 
है। उप्चकी आवाज़ सुनकर सब की जान में जान आई ओर साहछ 
बढ़ गया । 

सब छोग अपनी अपनी कारणशुजारियाँ निवेदन कर रहे थे। 


टनोपक 


आसं पास प्रायः दो. सो सिपाही थे। इंतने में एक पहाड़ी के 
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नीचे से कुछ धूल डढ़ती हुईं दिखाई दी । किसी ने कहा--खानआजम 
निकला हे; किसी ले कद्दा-कोई झआर शन्र आया है। बादशाह की 
आज्ञा होते ही एक सिपाही दौड़ा और आवाज की तरह जाकर पहाड़ी 
ले लोद आाया। उसने कद्दा कि इस्तियारउल्मुल्क घेरा छोड़छर इधर 
पलदा हे । सेना में खलबली सच गईं। बादशाह्द ने फिर अपने बीरों 
फो लतकारा । तगाढ़ा बजानेवाले के होश जाते रहे और वह नगाड़े 
पर चोट लगाने से सी रह गया । अकबर ने रवय॑ं बरछी की नोक से 
संकेत किया । फिर सबको समेटा भौर सेना छो साथ छेकर सब का 
उत्साह बढ़ाता, शन्नु की ओर बढ़ा। छुछ सरदारों ने घोड़े बढ़ाए ओर 
लोर चढाने आरंभ किए। अकबर ने फिर आवाज दी कि घबराणो सत; 
क्यों छितराए जाते हो ! वह वीर मस्त शेर की भाँति धीरे धीरे चठता 
था ओर सब को दिलासा देता जाता था। शत्र आँधी की वरह बढ़ा 
चेछा थाता था। पर वह ब्यों ज्यों पास पहुँचता था, त्यों त्यों उसके 
सेलिक छितराए जाते थे । दूर से ऐसा जान पढ़ा कि इस्तियारडल्मुल्क 
अपने थोड़े से साथियों को छेकर अपनी शेष सेना से कटकर अलग. 
हो गया है और जंगछ की ओर जा रहा है। वास्तव सें वह अकबर 
पद आक्रमण करने के लिये नहीं आ रहा था। अकबर के निरंतर 
सब स्थानों पर विजयी द्ोने के कारण सारे भारत में धाक बाँध 
गई थी कि अकबर ने विजय का कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है। 
अब कोई उससे जीत नहीं सकेगा। सुहम्मद हुसेन मिरजा के कैद 
हो जाने ओर सेना के नष्ट हो जाने छा समाचार सुनकर इख्तियार- 
उल्मुल्क घेरा छोड़कर भ्रागा था। उसकी खारी खेना च्यूँटियों की 
पंक्ति की सोँति बराबर से कतराक्षर निकछ गई। उसछा घोड़ा भी बग- 
डुट चल्चा जाता था। वह अभागा भी थूहड़ में उठ्ककर भूमि पर खिर 
पढ़ा । सुहराब बेग तुकेम्नान उसके पीछे घोड़ा डाले चछा जाता था । वह 
भ्री सिर पर पहुँच गया ओर तलवार खींचकर कूद पड़ा । इख्तियार 
उल्मुल्क ने कहा--तुस तुर्केक्षान दिखाई देते हो; भौर तुकसांन सुर्तेजा 
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अली के सेवक ओर मिंच्र हैं। मैं सेयद हूँ । मुझे छोड़ दो ।” सुदराब 
चेग ने कहा--“मैं तुम्हें क्‍यों छोड़ दूँ १ तुंम इख्तियारचल्मुल्क दो। 
मैं तुम को पह्चचानकर ही तुम्होरे पीछे दौंड़ा आंया हूँ ।” यद्द कहकर 
झट उसका सिर कार्ट लिया। फिरकर देंखा तो कोई उसका घोड़ा दी. े 
गया था । ल्ह टपकता हुआ सिर गोद में रखकर दोड़ा। खुशी खुशी 
आया और बादशाह के सामने वह सिर भट कर इनाम पाया | 

हुसेनखाँ:का हाल अछग लिखा गया है। उस वीर ने इस आक्रमण 
में अपनी जान-को जान नहों समझा और ऐसा काम किया कि बाद" 
शाह देखकर प्रसन्न हो गया। उसकी बहुत प्रशंसा की । अकबर की 
खास तलवारों में से एक तलवार थी, जिसके घाट और काट के साथ 
मंगल और विजय देखकर उसने उसका नाम “हल्लोंकी” ( हिंसक ) 
रखा था। उस स्मय वह तलवार हाथ में थी। वही इनाम में देकर 
उसका दिल बढ़ाया। थोड़ा दिन बाकी रह गया था और बादशाह 
इख्तियारहल्‍्मुल्क की ओर से निम्चित होकर आगें बढ़ना चाहता था, 
इतने में एक और सेना दिखलाई दी | विजयी सेना फिर सभी ! सब 
छोग वागें उठाकर हूट पढ़ना चाहते थे कि इतने में उस सेना में से 
मिरजा अजीज कोका के बड़े चाचा घोड़ा बढ़ाकर आए ओर बोले कि 
भमिरजा कोका हाजिर होता है। सब छोग निश्चित द्वो गण। बादशाह 
बहुत प्रसन्न हुआ। इतने में मिर्जा : फोका भी सकुशल आ पहुँचे | 
अकबर ने गले ज्गाया, उसके साथियों के सछाम लिए। सब लोग 
किले में गए। युद्धक्षेत्र में कछ्ठा मनार बनवाने को आज्ञा दी ओर दो दिन 
के बाद राजधानी की ओर प्रस्थान किया । जब राजधानी के पास पहुँचे, 
'तव सब छोगों को. दक्खिनी वर्दी से संजाया। वह्ढही छोटो छोडी 
बरछियाँ हाथों में दीं। आप भी- वही वर्दो पहनकर ओर उनके अफसर 
बनकर नगर में प्रवेश किया | शहर के अमीर और प्रतिष्ठित निकलकर 
स्वागत के छिये आए । फैजो ने एक गजल पढ़कर सुनाई । 

यह ,शुभः आक्रमण आदि से अंत तक बिछकुछ निषिन्न समाप्त 
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हुआ | हाँ, एक वात से अकबर को दुःख हुआ और बहुत भारी दुःख 
हुआ | वह यह.कि उसका परम भक्त ओर सेवक सेफखाँ कोका पहले 
ही आक्रमण सें घायछ हो गया था । उसके चेहरे पर दो घाव हुए थे 
छोर वह वीरगति को प्राप्त हुभा | सरनाल के जिस मेदास में सारा 
झगढ़ा था, उस मेदान तक बह पहुँच ही न सका था | इसी छिये वह 
इख्वर से अपनी झत्यु की प्राथंवा किया करता था। जब यह्‌ आक्रमण 
हुआ, तव इसी आवेश सें स्वयं हुसेन मिरजा ओर उसके साथियों पर 
अकेला जा पढ़ा. और वहीं कट मरा। बह प्राय: क॒ह्ठा करदा था और 
सच कहता था कि सुझे हुजूर ने ही जान दी है । 

सेफलाँ की माँ के यहाँ वरावर कई वार कन्याएँ ही उत्पन्न हुई । 
काचुल में एक बार वह फिर ग््ंव॒ती हुईं। उम्धके पति ले उसे बहुत 
धसकाया ओर कहा कि यदि इस्र वार भी कन्या ही हुई, तो मैं तुझे 
छोड़ दूँगा । जब प्रसब-कारू समीप आया, तब वेचारी वीवी मरियम 
सकानी के पास आई और उससे सब ह्ाछ कहा; और यह भी कहा 
कि क्‍या करूँ, में तो इस बार गस गिरा दूँगी | बढा से; घर से तो ह 
निकाली जाऊंगी। जब वह चलत्नी, तब सागे सें अकवर खेलता हुआ: 
सिल्षा । यद्यपि डस ससय वह विलछक्ुुछ बालन ही था, पर फिर भी 
उसने पूछा--“'जीजी क्‍या दे? तुम दुःखी क्‍यों हो १”? बेचारी सच* 
सुच वहुत ढुःखी थी। उसने उससे भरी सब हाल कह दिया | अकबर 
ले कहा कि यदि तुम सेरी बाद मानती हो, तो ऐसा कदापि न करना; 
ओर देखना, इस वार पुत्र ही होगा। ईश्वर की सहिसा, इख वार 
लेफखाँ उत्पन्न हुआ | उसके वाद जेनखाँ उत्पन्न हुआ | सरते समय 
उसके आह से “अजमेरी; अजसेरी” निकत्ना था कद्राचित्‌ ख्वाजा 
सुइनव्हीन अजमेरी को पुकारता था, या अकबर को पुकारता था। 
हुलेतखाँ ले निवेदल किया कि,में उसके गिरने का समाचार सुनते हो 
घोड़ा लारकर पहुँचा था। उस समय तक वह होश में था। मैंने उसे 
विजय की बधाई देकर कद्दा--“/ तुम तो कीति करके जा रहे हो । देखें, 
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हमर भी तुन्दारे साथ दही आते हैं या हमें पीछे रहना पढ़ता है ।” 

इससे थी विलक्षण बात यह है कि युद्ध से एक दिन पहले अकचर 
पलतें चढवे उत्तर पढ़ा और सब को लेकर भोजन करने वेठा। 
एक हजारा पठान -भी उन खबारों सें साथ था । पता लगा कि 
बह हजारा फाल देखकर  शक्कु॒॒ बतलाने में बहुत प्रवीण है । 
इस ज्ञाति के छोगों में फाठ देखकर भविष्यद्वाणी करने की विद्या 
बहुत प्राचीन काल से चली आती है और अब तक है। अकबर ने 
पूछा--“ सुल्ला, इस बार की विजय किस जाति के ढछोगों के द्वारा 
होगी ?? उसने कहा-“हुजूर, मेरी जाति के लोगों से । पर इस 
छूकर का एक अमीर हुजूर पर न्योछावर हो जायगा।” पीछे 
सालूम हुआ कि उसका थमिप्राय सैफखाँ से ही था। ( देखो, तुज्जुक 
जहांगीरी ) 

लोग कहेंगे कि आजाद ने दरबार अकबरी लिखने का वादा किया 
खोर शाहनामा लिखने छगा। लो, अब सें ऐसी बातें लिखता हूँ, 
जिनसे अक़वर के धरे, आचार, व्यवहार कोर साम्राज्य के शासच 
तथा निययों जादि का पता छगे। ईश्वर करे, मिन्नों को ये चातें 
पसंद थाने | 


धामिक विश्वास का आरंभ ओर आंत 


अकबर ने ऐसी ऐसी विजर्यों से, जिनपर कभी सिकंदर का 
प्रताप भौर कभी रुस्तम की वीरता न्योछावर हो, सारे भारत के 
हृदय पर अपनी विजयशीढता का सिछ्ता बेठा दिया। अठाहर बीस 
5 तक तो उसकी यह दृशा थी कि मझुसल्मानी धरम छो आशज्ञाओं को 
यु प्रकार श्रद्धापूपवक छुना करता था, जिस प्रकार कोई सीधा सादा 
घर्मनिष्ठ मुखल्रमान सुना करता दे; और उन्त सब धार्मिक' शाज्ञाओं का 
चह सच्चे दिल से पालन करता थां। सबके साथ मिलकर नमाज 
पढ़ता था, रवयं अजान देता था, मस्जिद म॑ अपने हाथ से भाड़ 
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लगाता. था, बढ़े बढ़ेसुल्डाओं कौर सोलवियों का बहुत आादुर करता 
था, उनके घर जाता था, उनमें से कुछ के: खासने कभी कणी, उनकी 
जूतियाँ तक सीधा करके रख दिया करता था, साम्राज्य के घुकदमों का 
निर्णय शरञ और सुल्लाओं के फतवे के अनुसार हुआ करते:थे, स्थान 
स्थान पर काजी और मुफ्ती मियंद्र थे, फकीरों ओर शेखों के साथ 
बहुत डी निद्ापुवक व्यवद्दीर किया करता था ओर उनकी कृपा तथा 
आशीवोद से लाभ उठाया करता था । 

अजमेर में, जहाँ ख्वाजा सुईनउद्दीत चिश्ती की देरगाह है, अकबर 
प्रति वर्ष जाया करता था। यंदि कोई युद्ध अथवा और कोई आकांक्षा: 
होती, या संयोगवश उस मागे से जाना होता, तो वर्ष के बोच सें भी 
यहाँ ज्ञाता था। एक पड़ाव पंहले से ही पेदलछ चलने छगता था | छुछ 
मन्नतें ऐसी भी हुई, जिनमें फतहपुर या आगरे से ही अजमेर तक 
पेद्ल गया। वहाँ जाऋर द्रगाह में परिक्रमा करता -थां ओर हजारों 
छाखों रुपयों के चढ़ाबे घोर मेंदे चढ़ाता था। पहरों सच्चे दिछ से 
ध्यान किया करता था और दिल्ल की मुरादें माँगता था। फरोरों आदि 
के पास बेठता था; निष्ठापृवक उनके उपदेश छुंनता था। डेश्वर के भजन 
ओर चर्चा में समय बिताता था, धर्म संबंधी बातें सुनता था ओर 
धार्मिक विषयों की छान बीन करता था! विद्वानों, गरीबों ओर फकोरों 
आदि को धर्न, सामग्री और जागीरें आदि दिया करता था। जिम 
ससय फव्वाल लोग धार्मिक गजछें गाते थे, उस समय वहाँ रुफयों छोर 
अशर्फियों की वर्षा होती थी | "या हद्वादी” “या मुंह” का पाठ वहीं से 
सीखा था। हर दम इसका जप किया करता था ओर सबकों 
आज्ञा थी कि इसी . का जप करते रहेँ। युद्ध के समय जब आक्रमण 
होता था, तब चिल्छाकर फहता था कि हाँ, अब सुसिरनोी रख दो। 
आप भी और हिंदू मुसछमान सब्‌ सैनिक भी “या हांदी?, “या सुहेल 
ललकारते हुए दौढ़ पढ़ते थे। इधर बाग घठतीं, उधर शत्रु 
आागता | बस मैदान साफ हो गया भोर लंढ़ाई जीद ली ! 


[ ४७ |] 


मोलवियों आदि के प्रताप का 
आरंभ ओर अंत 

इन घीस वर्षों में सव विजय ईश्वरदत्त की भाँति हुई ओर बहुत दी 
विलक्षण रूप से हुई' | हर एक उपाय भाग्य के अनुकूत्त हुआ | जिघर 
जाने का विचार किया, उधर द्वी स्वागत करने के लिये प्रताप इस प्रकार 
दौढ़ा कि देखनेवाले चकित द्वो गए। छ बरस सें. दूर दूर तक के देशों 
पैर अधिकार हो गया। ज्यों ज्यों साम्राज्य का विस्तार होता गया, त्यों 
स्यों धार्मिक विधष्यास भी द्नि पर दिन बढ़ता गया। इश्वर के प्रश्ुत्व 
ओर महिसा का पूरा विश्वास हो गया । उसकी इन कृपाओं के लिये बहन 
वरादर उसे धन्यवाद दिया करता था और भविष्य के लिये सदा उसकी 
कऊपा का भिश्लुकत रहता था। शेख सलीस चिश्ती के कारण प्राय: फतह- 
पुंर सें रहता था । मह्लों से अत्नग पास द्वी एक पुरानी सी कोठरी थी। 
उसके पास पत्थर की एक खिल पढ़ी थी । तारों फी छाँव में अकेछा वहां 
जा बैठता था। प्रभात का समय इश्वराधन में छगाता था। बहुत दी 
नम्नरता ओर दीनता से जप करता था। ईश्वर से दुआएं माँगता था। 
छोगों के साथ भी प्रायः धार्मिकता और थास्तिकता फी ही बातें द्ोती 
थीं। रात के समय विद्वानों का 'जमावड़ा होता था। वहाँ भी इसी 
प्रकार की वातें, इसी प्रकार के वाद-विवाद होते थे । 

इस आपस्तिकता ने . यहाँ तक जोर मारा कि सन्‌ ९८९ हिजरी में 
शेख सलीम चिंइती की नई खानकाह के .पास एंक बहुत पढ़ो ओर 
बढ़िया इमारत बनाई गई ओर उसका नाम “इबादतखाना” ( आरा-' 
धना मंदिर ) रखा गया। यह्द वास्तव में वही फीठरी थी, जिसमें शेख 
सल्लीस चिश्ती के पुराने शिष्य और भक्त शेख अब्दुल्ला नियाजी खर- 
हृंदी ( देखो परिशिष्ट ) किसी समय एकांतवात्त किया करते थे। 
उसके 'चारों ओर बढ़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसे बहुत बढ़ाया। प्रत्येक 
जुमा ( शुक्रवार ) की नमाज फे उपरांत शेख सलीम चिश्ती की खान“ 
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काह से आकर इश्ची नई खानकाह सें दरबार खास होता धा। बहुत 
बढ़े बढ़े विद्वान्‌ ओर सोलवदी आदि तथा छुछ थोड़े से चुने हुए सुसाह॒ब 
: बाहोँ रहते थे। द्रबारियों सें से ओर किसी को वहाँ आने की आज्ञा 
नहीं: थी | वहाँ केवल ईश्वर और घम संबंधी बातें होती थीं। थत को 
भी इसी प्रकार की सभाएँ होती थीं। उन दिनों अकबर परस निष्ठ ओर 
दीन हो रहा था। परतु विद्वानों की मंडली थी कुछ विल्क्षण ही हुआ 
करती हे। वहाँ धार्मिक बाद-विवाद तो पीछे होंगे, पहले बेठने के 
स्थान के संबध सें ही कगड़े होने छगे कि अमुरझ झुकखले ऊपर क्‍यों: 
बेठा. ओर में उससे नीचे क्‍यों बैठाया गया | इसलिये इसका 
यह नियम बना कि अमीर छोग पूर्व की ओर, सेयद्‌ लोग पश्चिश 
को ओर, विद्वाब्‌ आदि दक्षिण कीः ओर कोर त्यागी तथा 
फकोर आदि उत्तर की ओर बैठं। संखार के लोग भी बड़े वित्ल- 
क्षण होते हैं। इस इमारत के पास द्वी एक ताज्नाब था। ( इसका 
वर्णन आगे द्था-गया है। )वह झुपयों ओर अशर्फियों आदि ले सरा 
रहता था। लोग आते थे और रुपए तथा जशफ़ियाँ इस प्रकार छे जाते 
थे, जेसे घाट से ज्ञोग पानी भर छे जाते हैं ! 


प्रत्येक शुक्रवार की रात को इस सभा में बादशाह स्वयं ज्ञाता था ॥ 
वह वहाँ के सभात्नदों से वार्ताल्ाफ करता था और नह नई बातों से: 
अपना ज्ञान-भांडार बढ़ाता था | इन खथातओं को सजावठ सानों अपने 
हाथ से सज्ञाती थी, गुल्नदस्ते रखती थी, इत्र छिड़कती थी, फूछ बर* 
पाती थी ओर सुगंधित द्रव्य जज्नाती थी। उद्दारता रुपयों और अश- 
फियों. की थेल्याँ लिए पवा में उपस्थित रहती थी कि बस दो, क्षौर 
हिसाब न पूछो; क्योंकि उन्हीं छोगों की थोट में ऐसे द्रिद्र भी जा 
पहुँचते थे, जिनको घन की आवश्यकता होती थी। गुजरात को लड़ 
में एतमाद खाँ गुजराती के पुस्तकालय की बहुत जच्छी अच्छी पुस्तक - 
हाथ आई थीं। उनकी प्रतियाँ अथवा प्रतिल्िपियाँ मो विद्वानों में 
बंटती थीं। जमाढखाँ कोरची ने एक दिन निवेदन किया कि यह सेचक 
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एक दिन आगरे में ग्वालियरवाले शेख सुदम्मद गौस के पुत्र शेख 
जियाप्हीन की सेवा में उपस्थित छुआ था। शआजकछ उनपर कुछ ऐसी 
दरिद्रता छाई है कि मेरे छिये उन्होंने कई सेर चने झुनवाए थे | कुछ 
छाप खाए और कुछ मुझे दिए | -शेष चने खानकाद में फक्ीरों और 
मुदों के छिये भेज दिए । यह सुनकर उदार बादशाह के कीसल चित्त 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा। उन्हें बुला भेजा और इस्री इवादतखाने में 
रहने के लिये स्थान दिया । उमके गुण भी मुल्ला साहब से सुन लो | 
( देखो परिशिष्ट ) 

बहुत दुःख की बात हे कि जब मसजिदों के भूखों की बढ़िया 
बढ़िया भोजन मिलने लगे और उनके होसले से बढ़कर उन्तकी इज्जत 
होने लगी, तब उनकी आँखों पर चर्ची छा गई । सब आपस में सूग- 
इने लगे । पहले तो केवल कोलाहल होता था , फिर उपद्रव भी होने 
लगे | प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि में अपनी योग्यता और दूसरे 
वी अयोग्यता सिद्ध कर दिखाऊँ। उनकी चालवाजियों ओर श्गढ़ों से 
बादशाह बहुत तंग ञअ्आा गया । इसलिये उसने विषश होकर आज्ञा दी कि 
जो अल्तुचित बात कहे अथवा अल्लुचित व्यवहार करे, उसे उठा दो | 
मुल्ला अब्दुलकादिर से कह दिया गया कि आज से यदि किसी व्यक्ति 
छो »नुचिच बात कहते देखो, तो हमसे कह दो | हम उसे सामने से 
उठवचा देंगे | पास दी आसफर्खाँ थे, झुल्ला साहब ने धीरे से उन्तसे कहा 
कि यदि यही बात है, तो फिर बहुतों को उठना पड़ेगा | पूछा-- “यह 
कया कहता है १” जो कुछ उन्होंने कहा था, वद्दी आसफर्खाँ ने कह्ठ 
दिया | बादशाह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बल्कि ओर सुसाहवों से भी 
वह बात कह दो । 

इतर सभाओों. से छोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये 
अनेक प्रकार के ऊठ-पढोंग ओर चिछक्ञण प्रश्न किया करते थे। 
हाजी इन्राहीम भ्रहिंदी बड़े झांगढ़ालू और चकमा देनेवाल्े थे। 
उन्द्दोंने एक दिल एक सभा में मिरजा सुफलिस से पूछा किसूसा” 


 & ] 
शब्द का स्रीगा१ (क्रिया काः वचन, पुरुष आदि ) क्‍या है और 
उसकी व्युत्पत्ति क्या है ? मिरजा यद्यपि विद्या ओर बुद्धि की संपत्ति 
से बहुत. संपन्न थे, पर इस प्रश्न के उत्तर में मुफलिस ही निकले। बस 
फिर क्‍या था ! सारे शहर सें धूम सच गई कि हजी ने मिरजा जले 
ऐसा प्रश्त किया, जिसका वे कोई उत्तर ही न दे सके; 'भौर हाजी 
ही बहुत बड़े विद्वाब्‌ हैं । पर ज्ञाननेवाले जानते थे कि यह भी ससय का 
फेर है । 

पर बादशाह को इन सभाओं में बहुत ली नई नई बातें मालूम 
होती थीं ओर उसको हार्दिक आकांक्षा थी कि इस प्रकार की सभाएँ 
बराबर होती रहें । उस अवसर पर एक दिच श्रकवर ने काजी-जादा 
छघ्कर से कद्ठा कि तुम रात को सभा में नहीं आते । उसने निवेदन 
क्षिया कि हुजूर, आऊँ तो सही; पर यदि वहाँ द्वाजी जी मुझसे पूछे 
बेठे कि “ईस्रा” छा स्रीगा क्‍या है, तो मैं क्‍या उत्तर दूँगा ? यह द्क्लगी 
बादशाह को बहुत पसंद आई थी। तात्पयं यह कि इस्र भ्रकार के 
विरोध, कगड़े और आत्माशिमान आदि को कृपा से बहुत वहुत चमाशे 
देखने में आए। प्रत्येक विद्वाब्‌ की यही इच्छा थो कि जा छुछ मैं कहूँ, 
उसी को सब बत्रह्म-चाक्य सानें । जो जरा भी चीं-चपढ़ क्षरता था, उसफ्े 
लिये काफिर होने का फतवा रखा हुआ था। छुरान की आयतें और 
कहावतें सब के तक छा थाधार थीं। पुराने विद्वानों के दिए हुए जो 
'फतबे अपने मतलब के होते थे, उन्हें भी वे कुरान की आयतों के समान 
ही प्रामाणिफ बतलाते थे | 

सन्‌ ९८३ हिजरी में बद्रुशाँ के बादशाह मिरजा सुलेमान अपने 
पोते शाहरुख से तंग आदर भारत चढ़े आए थे। उनके धार्मिक विचार _ 
ऊँचे दरजे के थे और वे लोगों को अपना शिष्य भी बाते थे। के 





४ इसमें असम्बद्दता यह है किसीशा केवढ क्रिया में होता हे, संशा में 
नहीं होता | श्रोर पूरा” उंज्ञा है । 
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भी इबादतखांने में जाते थे- ओर बड़े बड़े विद्वानों से बातें करके लाभ 
उठाते थे । 
मुल्छा अब्दुलकादिर बदायूनी दो ही व्ष पढले दरबार सें प्रविष्ट 

एथे। उन्होंने वे सब पुस्वर्क पढ़ी थीं, जिन्हें पढ़कर लोग चिद्दान्‌ हो 

जाते हैं। जो कुछ गुरुओं ने. बतछा दिया था, वह सब अक्षरशः उचको 
याद था। पर फिर भी धार्मिक आचाय होना और बात है | उसके 
लिये किसी ओर विशिष्ट शुण की भी आवश्यकता होती है। आचाय का 
एक यद्दी कास नहीं है कि वह किसी पद या वाक्य, संत्र या आयत 
आदि का केवल अथ द्वी बतला दे। उसका कास यह है कि जहाँ कोई 
आयत या संत्र न हो, यां कहीं किसी प्रकार का संदेह हो, या किसी 
अर्थ के संबंध सें मतभेद हो, वहाँ वह बुद्धि .से काम लेकर निण 
करे | जहाँ कोई कठिनता उपस्थित ही, वहाँ परिस्थिति को ध्यान सें 
रखकर पआज्ञा दे। धार्मिक ग्रंथों की जितनी बातें हैं, वे सब सचचे- 
खाधारण के केवल हिच के लिये ही हैं। उनके कामों को बंद [करने 
वाली अथवा उन्तको दृद से ज्यादा तकल्लीफ देनेवाली नहीं हैं । 

अकबर को भी आदमियों की बहुत अच्छी पहचान थी। उसने 

मुल्छा साहब को देखते द्वी कह दिया कि हाजी इत्राह्यीम किसी को साँस- 
नहीं लेने देता; यह उसका कल्छा तोड़ेगा । इनसें विद्या-बल्ल तो था दी, 
तबीयत भी अच्छी थी। जवानी की उमंग, सहायता के छिये रखवय॑ 
बादशाह पीठ पर; ओर बुड़ढों का प्रताप बुड़ढा हो चुका था। यह 
हाजी से बढ़कर शेख सदर तक को टक्करें मारने लगे ! 


उन्हीं दिनों में शेख अब्बुलफतजल भी आ पहुँचे। उनत्तकोीं विह्चत्ता 
की भोछी सें तर्कों की क्या कमी था ! ओर उनकी ईश्वरढच प्रतिभा के: 
क्षासने,, किसी की क्‍या समथ्य थी ! जिस तक को चाहा, चुटकी में 
उड़ा दिया । सबसे बढ़ी बात यह थी कि शेख ओर उनके पिता ने मख-- 
दूम ओर सदर आदि के हाथों से बरसों तक बढ़े बढ़े घाव खाए थे, जो 
आजन्म भरनेवात्ते नहीं थे। विद्वानों में विरोध का मांग तो खुल दी 
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गया था। थोड़े ही दिलों में यह नोबत हो गई कि धार्मिक सिद्धांत तो 
दूर रहे, जिन सिद्धांतों का संबंध केबल्ल विश्वास से था, उनपर भी 
आज्षेष होने लगे। ओर हर वात में तुर्र यह कि साथ में कोई तके ओ/ 
प्रमाण भरी हो । यदि तुम अम्गुक बात- को मानते हो, तो इसछ्ा कारण 
क्या है ? धीरे घोरे अन्यान्य घर्मो के विद्वाब्‌ भी इन सभाओं में संमि- 
छित होने छगे ओर छोगों में यह विचार फेलने त्वगा कि घस में विश्वास 
या अनुकरण नहीं करना चाहिए; पहल्ले प्रत्येक बात का अच्छी तरह 
अनुसंधान कर छेना चाहिए, ओर तब उसे मानना चाहिए। 

सच तो यह है कि उस नेकनीयत बादशाह ने जो कुछ किया, वह 
सब विवश होकर किया । सुल्छा साहब लिखते हैं कि खब्‌ ९८६ हिज्ञरी 
तक भी प्रायः रात का अधिकांश समय इबादतखाने में विद्वानों आदि. 
को संगंति सें ही व्यतीत द्वोता था। विशेषतः शुक्रवार की रात को तो 
छोग रात भर ज्ञागते रहते थे और धार्मिक सिद्धांतों आदि की छात- 
बीन हुआ करती थी। विद्वानों क्षी यह दशा थी छि जबानों छी तब्वारें 
खींचकर पिर पड़ते थे, कट मरते थे ओर आपस में तके-वितर्क तथा 
वाद-विवाद करके एक दूखरे को पूरी तरह से दबाने का ही प्रयत्न किया 
करते थे। मुल्ला साहब कहते हैं कि शेख सदर और अखदूस-उल्मुल्क 
की तो यह दशा थी कि ग॒त्थमशुत्था तक कर बेठते थे। दोनों ओर के 
टुकड़-तोड़ और शोरबेचट सुल्ल्ला अपना अपना दुरू बनाए रहते थे । 
एक विद्वान किसी बात को हलाल कट्ठता था, दूसरा उस्री बात को हराम 
प्रमाणित कर देता था। बादशाह एह्चछे तो उन्न दोनों को अपने समय के 
बहुत बड़े विद्वाब छोर योग्य समझता था; पर जब उन छोगों की यह 
- दशा देखी, तो वह चकित हो गया। अब्बुलफजल ओर फेज्ी मी आ 
गए थे ओर दरबार में उनके पक्षुपाती शी उत्पन्न हो गए थे । वे छोग 
-बात बात में उकसाते थे और यह दिखिलाते शे कि शेख ओर सखदूम 
विश्वसनीय नहीं हैं । 

अंत में मुसल्मांन विद्वानों के द्वाराह्दी यह दुदृंशा हुई | इस्छाम 
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सथा और दूसरे धर्म समान रूप से बदनास हो गए; ओर उसमें सी 
झुसछसाम विद्वाव तथा धर्मोचा्य अधिक बदनाम हुए। पर फिर भी 
बादशाह भपने दिल में यही चाहता था कि किसी प्रकार सुझे धार्मिक 
सत्व की बातें मालूम हों; बल्कि वह उनकी छोटी छोटी बातों का भी पुरा 
व! छगाना चाहता था | इसलिये वह प्रत्येक धर्म के विद्वानों को एकत्र 
करता था थौर उन्तसे सब बातों का पता छगाया करता था। बह पढ़ा 
(छिखा तो नहों था, पर समझदार अवश्य था। किस्री घम का पश्षपती 
डसे अपन्तो ओर खींच नहीं सकता था | वह भी सब की खझुनतवा 
था और अपने सन में समझ लेता था । उसके शुद्ध विश्वास ओर 
अच्छी नीयत में कोई अंतर नहीं आया था ! जब सब्‌ ९८४७ 
हिजरी में दाऊद अफगाव का सिर कट गग्मा और बंगाल से उपद्रव को 
जड़ खुद गई, तब वह धन्यवाद के किये अजसेर गया। ठीक उछ के 
दिल पहुँचा। अपने नियमानुसार परिक्रमा की, जियारत की, फातिद्ा 
बढ़कर दुआएँ साँगीं ओर देर तक बैठा हुआ ध्यान करता रहा । बहुत 
ले लोग हज करने के छिये जा रहे थे । उनमें से हजारों आदमियों को 
आगे के ढछिये व्यय और सामग्री आदि दी भौर आाज्ना दे दी कि जो 
चाहे सो हज को जाय, उस्तका सारा मा्ग-प्यय खजाने से दो | सुलतान 
ख्वाजा के वंश में से एक प्रतिष्ठित ख्वाजा को सब हाजियों छा ख्वरदार 
लियुक्त किया। सक्‍के के लिये छः लाख रुपए नगद, बारह हजार 
खिलथतें ओर हजारों रुपयों की भेंट आदि दीं कि वहाँ जो पात्र सिल्ें, 
उन छोगों में ये ख़ब चोजें बाँठ 'देला। यह भी आज्ञा दे दी कि सकके 
मेँ एक बहुत बढ़िया सकान बनवा देना, जिसमें हज के लिये ज्ानेवाले 
यात्रो सुख से रह सकें। जिस सम्रय सब लोग हज के लिये जाते ज्ञगे, 
उस्र समय अकबर ने सोचा कि में तो वहाँ पहुँच ही नहीं खकता; 
इसछिये उसने अपनी वहो अवस्था बनाई, जो, हज में होदो है' | बाह्य 
कटवाए, एक चादर छेकर उसकी आधी की लुंगी बनाई और आधशी का 
ऊरपुट; नंगे सिर, नंगे पेर बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और घम्नता के घाथ 
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उपस्थित हुंओ । कुछ दूर तक- उन लोगों के साथ नंगे पेर गया । मुँह से 
अरबी भांषा सें कहता जांतां थां--“ल्पस्थितं हुआ, उपस्थित हुआ, है . 
परमेश्वर, में तेरी! सेवा में उपस्थित हुआ |” जिस समय बादशाह:सेः 
पहले पहल -यह वाक्य कहा, उस समय खब छोगों ने भी बड़े जोर से 
यही कहा। ऐसा जान पढ़ता था कि अभी वृधक्षों ओर पत्थरों में से भे 
आवाज आने लगेगी। उसी दशा में सुल्तान ख्वाजा का द्ाथ पकड़कर 
धार्मिक प्रणाली के अनुसार जो छुछ कंहा, उसका अंथ यह है कि हज 
ओर जियारत के छिये हमने अपनी ओर से तुम्हें प्रतिनिधि नियुक्त 
फिया। संच्‌ ९८४ हिजरी के शअबान साख से सब लोगों ने प्रस्थान 
किया | मीर हाज्ञ ( दजियों के सरदार ) इसी प्रकार छगातार छः व 
तक यही सब सामग्री लेकर जाया करते थे। हाँ, उसके बाद फिर यह 
बात नहीं हुई । शेख अब्बुलफन्नत्न लिखते हैं. कि कुछ रवाथियों ने भोले 
साले बिद्दानों को अपनी जोर सिल्लाकर बादशाह को समझाया कि 
हुजूर को स्वयं हज का पुण्य लेना 'चाहिए। अकबर तैयार भी हो गया; 
णुद जब कुछ समभदारों ने हज का वास्तविक अभिश्राथ ससझका दिया; 
तब उसने. यह विचार छोड़ दिया; और जैसा कि ऊपर कंहा गया है, 
झीर हांज के साथ बहुत से लोगों को हज करने के लिये भेज दिया । 
खुलृतान झ्वाजा बादशाह को दी हुई सब सामग्री लेकर :अंकबर के 
शाही जहाज “जहाजे इल्नाहा” सें बेठे ओर बेगमें रूम के व्यापारियों 
के “संज्ञीमा” नामक जहाज में बेठीं । 


विद्वानों और शेखों के पतन का कारण 


एक ऐसे उद्ार-हृदय बादशाह के लिये विद्वानों की ये करतूतें 
ऐसी नहीं थीं कि जिनसे वह इतना“ अधिक.हुःखी दो जाता । वास्तव 
में बाव॑ कुछ ओर ही थी जो यहाँ संक्षेप में कही जाती है। जब 
स्ाप्ाब्य - का विस्तार एक ओर अफगानिस्तान से लेकर गुजरात, 
दुक्खिन, बल्कि समुद्र तक हो गया ओर दूसरी ओर बंगाल से भी आगें 
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लिकल गया, और उधर भकछ्तर तथा कंधार की सीमा तक जा पहुँचा, 
धठारह बीस वर्ष की विज्यों ने सब लोगों के हृद्यों पर उसकी वीरंता 

का सिक्का बैठा. दिया, आय के माग भी व्यय से बहुत अधिक द्वो गए 
ओर खजानों के ठिकाने न रहे, तब इतने बड़े साम्राज्य का शासन करना 
की उसके लिये आवश्यक दी गया। इसलिये वह अब साम्राज्य की 
व्यवंस्था में लग गया। साम्राज्य का प्रबंध अब तक इस प्रकार होता 

था कि दीवानी ओर फौजदारी का - खारा काम काज्ियों कौर मुफूतियों 
के हाथ में था। उन्हें ये अधिकार स्वयं शरञ्ज के अनुसार मिले हुए थे; 
ओर उनके अधिकार के विरुद्ध कोई चूँ भी नहीं कर खकता था। देश 

अमीरों में बंगा हुआ था। दृहबाशी ओर बीस्ती से लेकर हजारी ओर 

घपंजहजारी तक जो असीर मंसबदार द्वोता था, उसकी सेना ओर व्यय 

आदि के लिये उसे भूमि या जागीर मिल्तती थी। बाकी प्रदेश बादशाद्दी 
खालसा कहलाता था। 


उस समय अकबर के सामने दो छाम थे। एक तो यह कि कुछ 
विश्लेष अधिकार-प्राप्त लोगों से उनके अधिकार ले लेना ओर दूखरे यह 
क कुछ अच्छे और योग्य मनुष्य उत्पन्न करना। पहला काम. अर्थात्‌, 
अपने नोकरों को अढ्ग कर देना आज बहुत सहज जान पड़ता है, पर 
उछ जमाने में यह काम बहुत ही कठिन था; क्योंकि प्राचीनता ने उनके. 
पेर गाड़े हुए थे, जिनका उस जमाने में हिलाना भी साधारण काम नहीं . 
था। यद्यपि योग्यता उनके लिये जरा भी सिफारिश नहीं करती थी, 
' परंतु दया ओर न्याय के, जो हर दम गुप्त रूप से अकबर को पफरामश 
दिया करते थे, होंठ बराबर द्िब्ते जाते थे। वे यही कहते थे कि इनके 
बाप-दादा तुम्ददारे बाप-दादा की सेवा में रहे ओर इन्होंने तुम्हारी सेचा 
की ! अब ये किसी काम्र के नहीं रहे ओर इस घर के सिवा इनका 
ओर कहीं ठिकाना. नहीं।. बात यह -थो कि उन. दिनों. छोटे बड़े सभी 
लोग अपने पुराने विचारों पर इतनी दृढता से जमे हुए थे कि उनके 
लिये किसी छोटी से छोटी पुरानी प्रथा का बदढना भी नप्ताज ओर 

बह 


0 हे 


रोजे सें .परिवर्तत करने के समान, द्वोता-था। -उन लोगों का : यह दृढ़ 
विश्वींस था कि जो कुछ बड़े छोग़ों के समय से चत्मा आता है,,चही 
धम-कर्म सत्र कुछ है। इसमें यह भो पूछने को जगह नहीं थी. छि 
जिसने यह प्रथा चछाई, वह कोन था। न कोई यही पूछ छकता था कि 
इस प्रथा का आरंस धामिऋ रूप में हुआ था अथवा केवल्व ठयावद्वारिक 
रूप में। उनका यही हृढ विश्वास था कि जो कुछ हमारे पूवेन्ों के 
समय से चला आता है, वदी हमारे लिये सत्र बातों में लाभदायक है. 
ओर उसी कारण हम दजारों दोषों आदि से बचे रहते हैं। भछा ऐपे 
लोगों से यह कच आशा हो सकती थी कि वे किछो उपस्थित बात पर 
विचार करें ओर यद्द स्रोचने के लिये आगे बुद्धि ड़ावें कि ऐवा 
कौन सा नया उप्राय हो सक्तता है, जिससे हर्मओऔर अधिक लाभ 
तथा सुभीता हो। ये ज्ञोगया तो विद्वान थे, जो घार्मिह क्षेत्र मेँ 
काम कर रदे थे और या साधारण अद्दलकार आदिथे। पर अंकरवर 
के प्रताप ने ये दानों कठिनाइयाँ भी दूर कर दीं। ,विद्वानों के संबंध छी 
कंठिनाई जिस प्रकार दूर हुई, वह तो तुम सुन द्वी चुके । अर्थात्‌ ईश्वर 
और तत्त्व की जिज्ञासा ने तो उसे विद्वानों और न्यर्माचार्यों आह की 
प्पोर प्रवृच्त किया; और यह प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँच गई की उनछा 
आदर-सत्कार ओर युरश्कार आदि उनको योग्यता से कहीं बढ़ 
गया। इस कोटि के छोमों सें यह विशेषता होती है कि.वे इष्पी-द्वेष 
बहुत कंरते है। उनमें लड़ाई कंगड़े होने छगे। लड़ाई में उनकी 
तलवार क्‍या है, यही कोसना-काटना और दुर्वेचन कहना । बस 
इसी की बोछारें होने लगीं | अंत. में लड़ते छंड़ते आप ही गिर गए, 
आप ही अपना विश्वात्ष खो बेठे । अकबर को किसी प्रह्मार के उद्योग 
था चिता की आवश्यकता द्वी न रही। उस खम्तय की दशा देखते हुए 
ज्ञान पड़ता है कि उन लोगों का पतन-काछ आ गया थां। पुण्य की 
प्राप्ति की दृष्टि से जो प्रश्न उपस्थित होता था, उप्ली में एश% पाप सिकंत्त 
आता था। जब बंगारू का युद्ध कई बरस तंक चंलता रहा,.तंब पता 
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लगा कि प्रायः विद्वानों ओर शेखों आदि के बांत-बबच्चे उपवास क्र 
रहे हैं| दयालु बादशाह को दया आई। श्आाज्ञा दी कि सब लोग 
शुक्रवार के दिन एकत्र हों; हम स्वयं रुपए बंटिंगे। एक लाख ख्तियों 
और पुरुषों को भीड़ इकट्टी हो गई। चौगानबाजी के मेदान में सद 
लोग एकत्र हुए। एक तो भीख माँगनेवालों की भीड़, ऊपर से हृदय 
का उतावलापन, आवश्यकता से उत्पन्न विवशता, व्यवस्था करनेवालों 
की लापरवाही; परिणाम यह हुआ कि अस्खी आदमी पेरों तले कुचलें 
जाकर जान से गए; ओर ईश्वर जाने, कितने पिसकर मझ्भुतप्राय दो गए। 
पर उनकी भी कमरों में से अशर्फियों की हिसयानियोँ निकल्ों ! बाद- 
शाह दया का पुतत्ला था। उसे बहुत शीघ्र दया आ जाती थी। बहुद 
ठुःख हुआ; पर बवेचारा उन अशर्फियों को क्‍या करता ! अब ऐसे त्ञोगों 
पर से उसका विश्वास भी जाता रहा । 
शेख सदर की गद्दी भी उछट चुकी थी । और भी बहुत कुछ 
-परदे छुक्ष चुके थे। कई रिनों के बाद सन्‌ ६८७ हिजरी में नए 
सदर को आज्ञा दी कि पुराने सदर ने मसज्षिदों के इम्ामों ओर शहरों 
के शेखों आदि को हजारी से पाँच-सदी तक जो जागोरें दो थीं, उनको 
पड़ताल करो । इस पड़ताल्न में बहुत से छोगों की जागोरें छित्र गई; 
कौर इसमें यदि कुछ नए लोगों को दिया भी, तो वह केवल नाम के 
लिये ही । बाकी सब आप हजसम कर गए। परिणाम यह हुआ कि 
मसजिदें उन्नाड़ हो गई, मदरसे खेंडहर हो गए और शहरों के. अच्छे 
धच्छे विद्वान तथा योग्य उयक्ति अपनी खारी शभ्रतिष्ठा खोकर देश 
छोड़कर चले गए । जो ज्ञोग बच रहे थे, वे बदनाम करनेवाले, बाप- 
दादा की दृड्ियाँ वेचनेवाले थे। जब उतर लोगों को द्रिद्वता ने घेरा, 
तब वे लोग धुत्तियों और जुडाहों से भी गए बोते हो गए ओर अंत में 
उन्हीं में मिल गए । कदाचित्‌ भारत के किसी .संप्रदाय .की संतान ने. 
ऐसी दुदंशा न भोगी होगी, जैसी इन भले आदमी शेखों.की संतान 
ने-भोगी | इन लोगों को खिदसतगारी ओर साईसो भी नहीं मित्तती 
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थी; क्योंकि वह भी इन लोगों से नहीं दो सकती थी । 
इन लोगों पर से अकबर का विश्वास एक दो कारणों स्ले नहीं हटा 
था; इसमें बड़े बड़े पेंच थे । सब से बड़ा कारण बंगाल का विद्रोह था जो: 
एन्ददीं सले आदुसियों की कृपा से इस प्रकार उत्पन्न हुआ था, जैसे बन में 
आग लगे | बात यह हुई कि जब साफीदार शेख ओर मसजिदों के 
इसाम अपनी जागीरों आदि के संबंध में बादशाह से अप्रसन्न हुए तब 
बे उस फे विरोधी हो गए। पीढ़ियों से उनके दिमाग आसमान पर चले 
खाते थे ओर वे इस्लाम धस की कृपा से ' साम्राज्य को अपनी जागीर 
सममते चले आते थे | जिन शेखों ओर इमामों को तुम आज कछ कंगाल 
पाते हो, उन दिलों ये लोग बादशाह को भी कोई चीज नहीं समझते 
भे। वे अपने उपदेश के समय छोगों से यह कहने छग गए कि बादशाह 
के धार्मिक विश्वास सें अंतर पड़ गया, वह विधर्मी हो गया, उसका 
धार्मिक विश्वांस ठीक नहीं है । संयोगवश उसी समय दरबार के भी कहे 
अमीर कुछ, तो बादशाह की आज्ञा के कारण, छुछ अपने लश्कर के 
वेतन के कारण ओर कुछ हिसाब किताब के कारण बहुत अगप्रसन्न 
हो गए थे | उत्त छोगों को यह एक बहुत अच्छा बहाना मिछ गया। 
अब ये .दोन्ों अमीर ओर सुल्ला आदि मिल गए ओर इन्होंने कुछ 
छरे विद्वानों, काजियों और सुफतियों आदि को भी अपनी ओर मित्ना 
लिया | जौनपुर ये काजियों के प्रधान सुह्या यजदी रहते थे। उन्होंने 
फतवा दे दिया कि बादशाह विधर्मी हो गया और अब उसके बविद्ध 
जहाद करना आवश्यक है | जब यह फतवा दाथ आ गया, तब बंगात्न 
ओर पूर्वी देशों के कई बढ़े बड़े ओर पुराने अमीर विद्रोही हो गए 
और जहाँ तहाँ थे, तलवारें खींचकर निकल पड़े । झुछ असीर अपने 
अपने स्थान से उठकर यह आग बुझाने के लिये दोड़े। बादशाह ने 
उनकी सहायता के लिये आगरे से खजाने और सेनाएँ भेजीं। पर 
विद्रोह दिन पर दिच बढ़ता ही जाता था। अब मसजिदों के 
हसौस और खानकाहों के शेल कहने छगे कि बादशाह ने हमारी 
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शेजी सें हाथ डाछा, तो ईश्वर ने उसके देश में हाथ झाला। 
इसपर वे कुरान की आयतें और हृदीसें पढ़ते थे और बहुत 
पसन्न होते थे । 

पर वह भी बादशाह था। उसे एक एनच्च बात की खबर पहुँचतो 
थी और प्रत्येक बात का प्रतिकार करना आवश्यक था। मुल्ला यजदो 
और मञजउल्मुल्क आदि को किसी बहाने से घुछा भेजा | जब वे लोग 
आगरे से दूस फोस पर वजीराबाद पहुँचे, तब आज्ञा भेजी कि इज 
दोनों को अलग करके जमना नदी के सागे से ग्वालियर पहुँचा दो। 
उत्त दिनों राजनीतिक अपराधियों के लिये वहीं जेलखाना था। पाछे 
आज्ञा पहुँची कि इन दोनों का अंत कर दो | पहरेदारों ने उन दोनों 
को एक टूटी,हुई नाव में बैठाया और थोड़ी दूर आगे जाकर उनकी 
पानी को चांदर का कफन पहना दिया और छाद्दरों की कऋ्रब में गाड़ 
दिया। इसके अतिरिक्त और भ्री जिन जिब शेखों ओर सुल्लाओं 
आदि पर संदेह था, उन संबको एक एक करके परछोक भेज” द्या। 
बहुतों की बदली करके उन्तको पूरब से पच्छिम और उत्तर से दक्खिन 
फेंक दिया। अकबर जानता था कि इन छोगों का बल ओर प्रभाव 
बहुत अधिक है; इसी छिये उसके विधर्सी होने फो चचा सके, 
सदीने, रूस, बुखारा ओर खमरकंद तक जा पहुँची | अच्दुछ्ाख। उजबक 
ने पतन्न-व्यवह्वार दंद कर दिया। बहुत दिनों के उपरांत जो एक पत्र 
ज्ेजा सी, तो उसमें स्पष्ट लिंख दिया कि तुसने इस्लाम धर्म छोड़ा। 
उधर से अकबर का बहुत बचाव रहता था। क्योंकि इसी उजबफवाल्ी 
बला ने उसके दादा को वहाँ से निकाला था ओर अब उसकी खीमा 
काबुल, कंधार ओर बदखशाँ से मिडी हुई थी। बहुत कुछ उपाय 
करने के उपरांत कई वर्षो' में जाकर यह विद्रोह शांद हुआ। इसमें 
करोड़ों रुपयों की द्वानि हुईं, छाखों जामें गईं और कह देश तबाह 
हो गए। 

बहुत से काजी, मुफती, विद्वाच और शेख जादि पदाधिकारी थे | 
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वके रिश्वत खाने और षड्यत्र रचने के कारण अकबर तंग हो गया | 
पुर साथ ही वह यह भी सोचता था कि संभव है कि इन्हीं में कुछ 
टेश्वर तक पहुँचे हुए और करामातो लोग भी हों; इसलिये नोतिमत्तां 
की दृष्टि से उसने आज्ला दी कि जो लोग शेखों के वश के हों, वे सब 
हाजिर हों । अब इन छोगों के प्रति अकबर के हृदय में वह आदुर- 
संग्रान नहीं रह गया था, जो आरंभ में था; इब्॒ढिये नौकरी के 
समय. इन लोगों को भी नए नियमों के अनुसार कुकर अभिवाद्तर 
आदि करना पड़ता था। अकबर प्रत्येक की जागोर ओर च्वात्ति स्वयं 
देखता था। सबके सामने भी ओर एकांत सें सी उनसे बातें करता 
था। उसका शअभप्राय यह था कि कदाचित्‌ इन लोगों में स्रो कोई 
अच्छा विद्वानू ओर अह्यज्ञानी निकल्त आवे, जिससे ईश्वर तक पहुँचन 
का कोई साग॑ मिले। पर दुःख है. कि वे सब बात करने के भ्री योग्य 
जथे। वे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग ही क्‍या बतढछाते। अस्तु | वह्द 
जिन्हें 'छचित समझता था, उन्हें जागीरें और वृत्तियाँ देता था; ओर 
जिसके वषय में सुनता था कि यह छोगों को अपना चेछा बचाता छे 
ओर जलसे जमाता है, उसे कहीं. का कहीं फेंक देवा था। ऐसे लोगों 
की वह दूकानदार कहा करता था ओद ठीक कहा करता था। नित्य 
इन्हीं लोगों “को जागीरों के प्लुकदमे पेश रहते थे; क्योंकि ये ही छोग 

स्राफीदार भरी थे । 
जरा कातल्न-चक्र को देखो, जितने वृद्ध ओर वयरक शेख आदि थें 
ओर जो दया तथा संमान के पान्न जान पढ़ते थे, उन्हों पर षड़यंत्र 
रचने ओर उपद्रव खड़ा करने का भी सबसे अधिक संदेह होता था; 
क्योंकि उन्हीं में ये सब गुण भी होते थे ओर उन्हीं के बहुत से भक्ति 
समर अजुयायी भरी होते थे। अंत में यह आज्ञा: हुईं कि सूकरियों और 
होखों के संबंध के जो क्ाज्ञापत्र आदि हों, उन्तपर हिंद दोवान 
विचार करें; क्योंकि ले किखों प्रकार की रिआायत न करेंगे। पुराक्े 
पुराने ओर खानदानी शेखर निर्वासित. किए गेए। बहुतेरे घरों में 
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छिप॑ रंहे औरं बहुतेरे: गुमनाम दो गए | ढूं ढ़ने से उनका पता भी न 
लगा। दुदंशा ने ध्नका सारा मद्दत्व और सारा नब्रह्मज्ञान नष्ट 
कर दिया। धन्य दे ईश्वर; जब वित्त ढाने लगता है, तब न अपनों 
को छोड़ता है ओर न परायों को । सूखों के साथ गीले, बुरों के साथ 
अच्छे सब जल गए | 

अधिकारी विद्वानों में, जो साम्राज्य के स्तंम थे, कुछ लोग 
अवश्य ऐसे थे जो शुद्ध-हृद्य “ओर जितेंद्रिय थे। जेसे मीर 
सेयद मुहम्मद मोर अद॒छ इस्छाम धर्म के बहुत बड़े पंडित थे 
ओर. उनका आचरण भी पघर्मानुकूछ ही था । उन्होंने सभी 
धार्मिक अंथों का अध्ययन किया था और उनके एक एफ शब्दू 
के अनुसार चलते थे । उनसे बालू भर भी इधर उधर हटना 
धर्म से पतित होना समभझते थे। छोटे बड़े सभी उनका आदुर 
संभान करते । रवयं अकबर, भी उनका लिहाज करता था। राजनीं- 
तिश्ञता के विचार से उसने उन्हें भी दरबार से टाला ओर भक्तर का 
हाकिस बनाकर भेज दिया। निस्संदेह वे ऐसे रज्नन ओर शुद्ध हृदय के 
थे कि उनका दरबार से ज्ञाना सानों बरकत का निकल जाना था। 
परिशिष्ट में मखदूम उल्मुल्क भौर शेख सदर के द्वाल पढ़ने से इन 
सब छोगों के विषय में बहुत स्री बातों का पता चढेगा। मखदूम ने कई 
बाद्शाहों के राष्य-काल देखे थे। दरबार में, अमीरों के यहाँ, बल्कि 
प्रजा के घर घर धूओं घार छाए हुए थे। बड़े बड़े प्रतापी बादशाह 
इनका मुंह देखते रहते थे ओर उन्हें अपने अनुकूल रखना राजनीति 
का प्रधान अंग समझते थे | उनके आगे यह बालक बादशाद्द क्‍या चीज़ 
था ! हे इंश्वर ! ढड़के के हाथों बुढ़ापे को मिट्टी खराब हुईं। अब्चुल- 
फुजल ओर फेजी कोन थे ? उनके. आगे के लड़के द्वी तो थे । 

यद्यपि शेखसदुर या श्रधान शेख के अधिकार स्वयं: बादशाह ने ही 
बढ़ाएं थे, पर फिर भी उनकी दृद्धावस्था ओर कुछीनता ( इमाम 
साहब के वंशञ्ञ थे ) ने छोगों के दिलों में बहुत कुछ. सिक्का जमा 
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इखा था; ओर आरंभ सें उनके इन्हीं गुणों ने इन्हें अकबर के दरबार 
में छाकर हस उच्च पद तक पहुँचाया था, जो भारतवण्े में इनसे पहल 
था पीछे किसी को प्राप्त न हुआ था । उनके सप्तय के और छत्र विद्वान 
उनके बच्च कच्चे थे,जो काजी और मुफ्ती बन-जनकर देश देश शें 
द्रिद्रों ओर धनवानों के सिर पर खवार थे। बुद्धिपाव बादशाह ने हव 
दोनों को मकके से मकर पुण्यशीछ बनाया । और भरो बहुतेरे विद्वान थे, 
जिन्हें इधर उधर-टाल दिया । 

प्रात्नीन कात्न में देश के शासन का घम्म के साथ बहुत हो घनिष्ट संबंध 
रहा करता था। पहले पहछ धर्म के बल्ल पर ही राज्य खड़ा हुआ था । 
फिर उप्तकोी छाया सें घर्म बढ़ता गया | पर अक्षर के दरबार का रस 
कुछ ओर ही होने लगा। एक तो उसके साम्राज्य को जड़ दृढ़ होऋर बहुत 
दूर तक पहुँच चुकी थी; ओर दूक्षरे वह समस्त गया था कि माहत 
में तथा तूरान या ईरान की अवस्था सें पूछ ओर पश्चिम छा अंतर है । 
वहाँ शासक ओर प्रजा का एक ही धर्म है, इसलिये धामिक विद्वान्‌ 
जो कुछ भाज्षा दें, उसी के अनुसार कास करना सब झा ऋइतेव्य द्वोवा 
है। जाहे वह आज्ञा किसी व्यक्तिगत या शब्य-खंबंधी बाव के आनुकूद्त 
हो ओर चाहे प्रतिकूछ हो | पर भारत में यह बात नहीं है। यह हिंदुओं 
का घर है। इनका धर्से ओर आचार-विचार खब भिन्न है। देश पर 
अधिकार करने के समय जो बातें हो जाये, वे हो जायें; पर जब इलो 
ढेश में रहता हो ओर इस पर अपना अधिझार बनाए रखना हो, तब 
जो कुछ करना चाहिए, वद्द देशवाणियों के उद्देश्यों ओर विचारों को बहुद 
अच्छी तरह समभकर और सोच विचारकर करना चाहिए | 

उद्चाकांक्षी राजा के ढिये ज्िप्त प्रक्तार देश पर अक्षिछ्ार करने फी 

तलवार मैदान साफ करती है, उस्ती प्रसार सुशाख्नन को कल्नम ततल्नव र 
के खेत को हरा भरा करती है। अब वह खमग्र था हि तलवार बहुत 
सा काम कर चुक्नी थी ओर कछम के परिश्रप्त का अवसर आया था। 
आअसछसान विद्वानों ने धार्मिक व्यवृस्थाएं दे देकर आपना प्रशुत्य बढ़ा रखा 


७३ | 


था। न तो लोग ही चह प्रश्न॒त्व सदन कर सकते थे थौर न उप्चक्ते आधार 
पर साज़ाज्य की ही उन्नति हो सकती थी। कुछ अप्वलीर भी अकबर छल 
उन विचारों से सहमत थे; क्‍योंकि जान ल्ड़ा-लड़ाकर देशों पर अधि- 
कार करना उन्हीं का काम था; और फिर शासन करके देश पर अधि- 
कार बनाए रखने का सार भी उन्हीं पर था। थे अपने कार्मों का ऊँच- 
लीच खूब खसझते थे | काजी ओर मुफती उनके घिरों पर घार्मिक शासक 
धनकर घढ़े रहते थे | कुछ मुकद्मों में लालच से, कहीं मूखता से, कहीं 
लापरवाही से, कहीं अपनी धार्मिक व्यवस्था का बल दिखाने के 
लिये वे अमीरों के साथ मत-भेद कर बेठते थे; और अंत में उन्हों 
की विज्ञय होती थी। ऐसी दशा में असीरों का उनसे तंग हाना ठीक 
डी था। अब द्रबार में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी आ गए थे 
ओर नई नई व्यवस्थाओं तथा नए नए सुधारों के लिये मार्ग खुल 
जया था। 

अब्बुल फन्नल और फेजी का साम व्यथ द्वी बदनाम है | कर गए 
द्ाढ़ीवाले और पड़े गए मोछोंवाले | गानीखाँ वद्खशी ने कहा था 
कि बादशाह के सामने पहुँचकर सभी लोगों को कुकर अभिवादद 
करना उचित है।वचस सोलवियों ने कान खड़े किए और बहुत शार 
सचाया | खूब वाद-विवाद होने छगे। विरोधी सुल्ला आवेश के कारण 
खाँसन लेने देते थे। पर जो लोग इस्र सिद्धांत के पक्षपाती थे, थे 
बहुत ही चरसी से उनको राकते थे और अपनी जढ़ जसाए जाते थे । ने 
कहते थे कि जरा पुराने राज्यों ओर राजाओं पर ध्यान दो। 
उछ समय छोग प्रायः बड़ों के सामने पहुँचकर आद्रपूर्तक उनके 
आगे माथा ठेक्तते थे। वे हजरत आदम ओर हजरत यूसुफ के उद्ाह- 
रण देकर समकाते थे; और कहते थे कि यह भरी उसी प्रकार का अपि- 
बादस है। फिर इससे इनकार केघा! ओर इस संबंध में वाद 
ईववाद क्‍यों ! 

अंत में यहाँ तक नोबत आ पहुँची कि प्रायः धार्मिक ठप्रव ध्थाआ 
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का राजनीतिक कायों से विरोध होने ढगा। मुंहा आदि तो सदा से 
जोरों पर चढ़े चल्ले आते थे। वे अढ़ने छगे, जिससे बादशाह, बल्कि 
अमीर स्री तंग हुए । शेख झ्ुबारक ने दरबार में कोई पद्‌ या सनस्॑ 
ज़हण नहीं किया था; पर फिर भ्री वे कभी बधाई देने के लिये यां 
आर किसी काम से वर्ष सें एक दो बार अकबर के पास आया करते 
थे। उनके संबंध में. पहले तो यही कह देना यथेष्ट है कि वे अच्बुल* 
फजल ओर फेजी के पिता थे। इन दोनों पुत्रों में जो कुछ गुण या 
पांडित्य था, वह इन्हीं पिता के कारण था। वे जैसे विद्वान्‌ ओर पंडित 
थे, बेसे ही बुद्धिमाव्‌ और चतुर भरी थे। उन्होंने कई राज्य शोर शासन 
देखे थे ओर स्रौ वर्ष की आयु पाई थी । पर उन्होंने दरबार या द्रवार- 
वालों ले किसी प्रकार का संबंध ही न रखा। ओर ओर विद्वान 
थे जो दरबारों और सरकारों में दौढ़े फिरते थे । पर ये अपने घर में 
विद्या की दुरबीन लगाए बेठे रहते थे और इन शतरंजबाजों की चार्ढे 
देखा करते थे कि कौन कहाँ बढ़ते हैं, ओर कोन हाँ चूक्षते हैं । ये बहुत 
ही निरपृह दशक थे; इसलिये इन्हें चालें भी खूब सकती थीं। इन्होंने 
छोगों के द्वाथों से अत्याचार के तीर श्री इतने खाए थे कि इनका दिल 
छलनी हो रहा था। इन्हीं की संमति से यह निम्वय हुआ कि कुछ 
विद्वानों को संसिलित करके कुरान की आयतों और दुंत-कथाओं आदि 
के आ्ाधार पर एक लेख प्रस्तुत किया जाय, जिसका आशय यह हो कि 
इसास आदिल या प्रधान विचारपति को उचित है कि कोई विवादास्पढू 
प्रश्न 5परिथित होने पर वह पक्ष प्रहण करे, जो उसकी दृष्टि में समयो- 
चित हो; और उस्रकी संम्रात धार्मिक विद्वानों की संमति की अपेक्षा 
अधिक गआह्य हो सकती ददै। शेत्ष मुबारक ने इसका मसोदा तेयारु 
किया । सब से पहले इस ससौदे पर खारे भारत के मुफतियों के प्रधान 
काजी जलालुद्दीन मुलतानी, शेख. मुबारक और गाजीखाँ बद्खशी 
ले हरताक्षर किए; और तब बड़े बड़े काजी, मुफदी जोर बिद्वान्‌ आदि, 
जिनकी व्यवस्थाओं का लोगों पर बहुत . अधिक प्रभाव पड़ताः था; 
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बुलाएं गए। उन सबकी भी उसपर मोहरें हो गईं। इस भ्रकार 
सन्‌ ९९७ हिजरी में इन धार्मिक विद्वानों या मोछवियें| आदि का भी 
ऋगड़ा मिट गया; अकबर ने उनपर भी विजय भ्राप्त कर लो । 


इस प्रकोर का निम्वय द्ोते ही छक्ष्मी के उपाखक मोछवियों* 
और मुल्लाओं आदि के घंर में मानें मातम होने लगा | वे हाथ में 
सुमिरनी लिए मसजिदें में .बैठे रहा करते थे ओर कहा करते थे कि 
बादशाह काफिर हो गया, वे-दीन दो गया। और उत्तका यद्द कहना 
भी इस दृष्टि से ठीक ही था कि उन्तके हाथ से राज्य निकछू गया थे। | 
उन दिने की एक नीति यद्द भी थी कि जिन लोगों का कुछ लिहाज 
होता था और बिन्‍्हें देश में रदने देना ठीक नहीं समझा जाता था, 
वे मछ्े भेज दिए जाते थे। इसलिये शेख और मखदूम से भी कहा 
गया कि आप मक्ते चले जाँथ । उन छोगों ने कद्दा कि हमारे छिये- 
हज करना कर्तव्य नहीं है; क्‍योंकि हमारे पात्र घन नहीं है। पर 
फिर भी थे दोनों किसो न किस्ती प्रकार भेज हो दिए गए। 
इस दोनों के विषय में आगे चल्लकर ओर ओर बातें बतछाईं जायेगी । 


इमाम आदिल या प्रधाव विचारपति के कहने पर बादशाह ने 
सोचा कि सभी पुराने बड़े बड़े बादशाह मस्जिद में खुतबा पढ़ा 
करते थे, अतः हमें भी पढ़ना 'चाहिए। इसलिये फतहपुर को ससजिद्‌ 
में एक शुक्रवार के दिन जब सब लोग ०कन्र हुए, तब बादुशाद 
खुतबा पढ़ने के लिये मेंबार* पर जा चढ़ा। पर संयोग ऐजा हुआ 
कि वहाँ पहुँचते ह्वी थर थर काँपने छगा ओर उसके मुँह से कुछ भा 
न निकला । बड़ी कठिनता से फैज़ों के तीन शेर पढ़कर उतर भाया; 
वह भी पीछे से कोई ओर उन्हें बताता जाता था । 





१. ससलिद में का ऊँचा चबूतरा नहों से उपदेश किया यो खुतबा 
पढ़ा जाता हे । 
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धाशियों का आंत 


शासन विभाग सें सी बड़े बड़े दीवान और -सुंशो थे जो 
'जहुत चलते हुए थे | इन पुराने पापषियों ले सारा बादशाही 
'इफ्तर अपने अधिकार में कर रखा था * | दफ्तर के कामों 
की इनकी योग्यता सरी बहुत बढ़ी चढ़ी थी जोर पुरानी बातों 
की जानकारी भी इन्हें चहुत थी। इसलिये ये लोग भी छिसी 
को छुछ ससभते दी न थे। अकबर सोचता था कि इस विषय में मैं 
उछे जानता ही नहीं | पर इस प्रश्न का सी अकबर के प्रताप ने ऐपी 
उत्तसता से निराकरण किया कि कोई सर गया और कोई कांत-चक्र 


चर 


| पड़कर बेकास हो गया; और इसके स्थांच पर बहुत हो योग्य आर 
फायक्ुशल लोग घरों में श्रे खींचकेर और दूर दूर के देशों से 
डलाइर बेठाएं गए। टोडरसल, फैजी, हकीस अब्जुलफ़तर, हकीम, 
पास, सोर फतहउल्वाह शीराजी, निजामुद्दीच वर्शी आदि ऐसे लोग 

जो सभी विषयों में बहुत ही दक्ष थे और दूसरा कोई उसकी 
पराबरी नहीं कर खकता था। ये ज्ञोग अपने समय के अरस्तू और 
अफल्ातून थे। यदि इन ज्ञोगों को समय मिलता, तो म जाने क्‍या 
कया लिख जाते। पर इन लोगों को समय ही न मिल्ञा। दुष्त्वर का 
हिसाव-किताब तो इस छोगों के लिये सानों एक बहुत द्वी तुच्छ कास 
था। पर ये छोग दफ्तर के काम और हिसाब-किताब में भी ऐश्रे ही 
थे कि काग्रज्ों पर एक एक का नाम सोती होकर टेंके-। पर ठोडरसत् 
ने अपना सारा जीवन इसी कास सें विताया था, इसलिये पहले उन्हीं 


पा नाम क्लेना उचित है। हि 
उस समय तक बांदशाही दफ्तर कहीं हिंदी में था, कहीं फारखसी 


१ परिशिष्ट में उवाजा शाह मंसूर , ख्वाजा.अमीना और सुजफ्फरखाँ” 
आदि के विवरण देखो । 
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में; कही महौजनी बही-खाता* था, कहीं ईरानी ढंग था। तिस पर 
भी सभी जगह कागजों के अजंख्य टुकड़े पड़े हुए थे । न कोई विभाग 
था ओर न कोई (अवस्था थी। ये बुद्धिमत्ता की सूर्तियाँ मिलकर 
बेठीं, कमेटियाँ हुईं, बाद-बिवाद हुए; माछ, दोचामी और फ्ौजदारी 
आदि के अलग अत्ग विभाग स्थापित हुए। प्रत्येक विषय सिद्धांतों 
ओर नियमों से बँध गया शोर निश्चय हुआ कि अकबर के सम्रश्त 
साम्राज्य में एक ही नियम प्रचत्नित हो। प्रत्येक विषय की छोटी छोटी 
बातों पर भी पूरा विचार किया गया। पहला निश्चय यह था कि 
सारे दफ्तरों में एक द्वी सन्‌ का व्यवहार हो ओर उद्ची का नाम 
सन्‌ फसली दो | झुल्ला अब्दुज्ञकादिर ने इसपर भो बहुत चिल्लाहट 
मचाई है। 'इस निर्णय को भी वे उन्हीं बातों में संमिल्ित करते हैं, 
जिनके आधार पर वे अकबर की इसूलाम धम का विरोधी प्रमाणित 
करना चाहते हैं। पर सच्‌ के संबंध में इस निर्शंय का सूत्र कारण 
ओर रहस्य उसी घोषणापन्न से खु जाता है, जो इस विषय में प्रचलित 
हुआ था। उसी घोषणापत्र खे यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि शासन- 
कार्यों में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थीं, जिनके कारण बादशाह को 
यह नियस प्रचलित करना पढ़ा। यह घोषणापत्र अब्बुल्लफन्नल का 
लिखा हुआ था ओर हस्रका सारांश परिशिष्ट में दिया गया है । 


पालग॒जारी का बंदोबस्त 


अब तक मालगुजारी और साल विभाग का म्राय: खारा प्रबंध 
अनिगश्चित और अनियमित सा था और मालगुजारी केवछ कूत पर 
थी । अत्येक देहात की सालंगुजारी प्रायः वही थी, जो सेकढ़ों वर्षों से 
वंधी चल्ली आती थी । बहुत स्री बातें ऐसी भी थीं जो कहाँ लिखी 
तक न थीं, दफ्तर के मुंशियों की जबानों पर ही थीं। राष्यों के 
उल्नट-फेर ने सुप्रबंध और सुव्यवस्था का समय ही न आने दिया था। 
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सात विभाग में कब से बड़ा दोष यह था छि एक अमीर को एक 
प्रदेश दे दिया जाता था। दफ्तरवाले उसे दस हजार की आय का 
बतछाते थे; और वह्द वास्तव में पंद्रह हजार की आखश॑ का द्वोता 
था। इतने पर थ्री वह प्रदेश जिसे दिया जाता था, वह रोता था कि 
यह दो पाँच हजार की आय का भो नहीं है। विचार यह हुआ कि 
खब प्रदेशों की पेमाइश या नाप हो जाय और उसकी वास्तविक 
आ।य निश्चित कर दी जाय। पहले जमीन को नाप के लिये जरीब 
की रुपी हुआ करती थी, जो भींगने पर छोटी ओर सूखने पर 
बढ़ी दो जाया झरती थी; इसलिये बाँस में छोहे के छल्ले पहनाकर 
-जरीबें ते4'र कौ गई । प्रजा के ढाभ के विचार से ५० गज के स्थान 
में ६० गज की नाप स्थिर हुईं। सारा.देश, रेतीले भेदान, पहाड़ी 
प्रदेश, उजाड़, जंगल, शहर, नदियाँ, नहर, झीलें, ताल्लाब, कूएँ 
धग्ादि आदि सभो नाप डाले गए। जमोनों के भेद-प्रभेद आदि भी 
लिख लिए गए । कोई बात बाकी न छूटी । जरा जरा सी बात लिख 
ली गई । बस यही समझ जो कि आजकल बंदोबस्त के कागजों में 
जो जो विवरण देखने में भाते हैं, उनका आरंभ अकबर के ही 
समय में हुआ था; ओर उनकी सब बातें तब से अब तक प्राय: ब्यों 
की त्यों चली आती हैं। उनमें कुछ सुधार भी अवश्य हुए हैं, पर 
बहुत अधिक नहीं 4 ओर ऐसा सदा से होता आया है। 

पेमाइश के उपरांत उतनी उतनी जमीन एप एक विश्वसनीय 
आदमी को दे दी गई जितनी जमीन की आय एक छरोड़ तिंगा 
(एक प्रकार का छोटा सिक्का ) होती थी; ओर उसका नास करोड़ी 
रख दिया गया। उसपर ओश भी क्वाम करनेवाले आदमी नियुक्त 
हुए। इकुरारनामा लिखा लिया गया कि तीन वर्ष क अंदर गैर 
आबाद जमीन को भी आबाद कर दूँगा और रुपए खजाने में पहुँचा 
दूँगा, आदि आदि | इसी प्रकार की ओर भी अनेक बातें उस इक- 
दागरनामे से संमिलित की गई । 
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सीकरी गाँव को फतहपुर नगर बनाकर बहुत ही शुभ छमका 
शा। उसकी शोभा, भाबादी ओर प्रतिष्ठा आदि बढ़ाने का बहुत कुछ 
छ्चार था। बल्कि अकबर यहाँ तक चाहता था कि वीं राजछात्ी 
री हो जाय! इस्ीलिये फतहपुर सीकरी ही केंद्र बनाया गया था 
जोर वहीं से आरंभ करके चारों ओर की पैेमाइश हुई थो। 
औजों के प्वाद्सपुर ओर अयूबपुर आदि नाम रखे जाने रंगे ओर 
अंत में निश्चय हुआ कि सभी मसौज्ों के नाम पेगंवरों के नामों पर द्वो 
जायें | बंग, बिद्दार, गुजरात, दक्षिण आदि प्रदेश अलग अछाग रखे 
गए । तब तक काबुल, कंधार, काश्मीर, ठठ़ा, बिजोर, तेराह, बंगश, 
सोरठ, उड्टीसा आदि प्रदेश जीते नहीं गए थे, तथापि १८२ आमित्न या 
करोड़ी नियुक्त हुए थे । 

पर अकब्रर जिस प्रकार चाहता था, उस प्रकार यह काम न 'चल्ना; 
क्योंकि क्षोग इसमें अपनी हानि समझते थे। माफोदार समभते थे 
कि हसारे पाल जमीन अधिक है ओर इसकी आय भी अधिक है। 
पैमाइश हो जाने पर जितनी जमीन अधिक होगी, वह :हमसे छे ली 
लायगी | जागीरदार अर्थात्‌ अमीर भी यही सोचते थे। इंश्वर ने सलुष्य 
दी प्रकृति ही ऐपी बनाई है. कि वह किसी के अधिकार सें नह्ठीं 
इहना चाहता । इसढिये जमींदार भी कुछ प्रसन्न कुछ अग्रयन्न हुए। 
जब तक सब लोग प्रसन्न होकर ओर एक मत से फोई काम न करें, 
तब ठक वह काम चल ही.नहीं खकवा। ओर फिर जब वे अपनी. हानि 
संममकर उस काम में बाधक हों, तब्र तो उछ काम का चलना और 
सी कठिन हो जाता है। दुःख का विषय यह है कि करोड़ियों ने 
आबादी बढ़ाने पर उतना अधिक ध्यान नहों दिया, जितना अपनी 
आय त्रढ़ाने पर दिया। उनके अत्याचारों से खेतिदरर चोपट हो गए । 
उनके घर उत्नढ़ गए ओर बालह-बच्चे वक बिक गए; ओर अंद खें दे 
लोग भाग गए। ये दुष्ट ओर पापी करोड़ी कहाँचक बच सकते थे | 
इन्होंने तीन वष तक जो कुछ खाया था, वह तो खाया ही था, पर 
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फिर जो कुछ खाया, वह सब टोडरसल के शिकजले में आकर उगलनाए 
पढ़ा। तात्पय यह कि इतनी उत्तम ओर त्ञाभदायक व्यवस्था स्री इस 
गड़बढ़ी के कारण अंत में हानिकारक ही सिद्ध हुईं और जो दुहेश्य 
था, वह पूरा न हुआ । धन्यवाद सिलने के बदले उत्तदे जगह जगह 
शिक्कायतें होने छगीं ओर घर घर इसी का रोना सच गया। करोड़ियाँ 
को लिदा होने लगी ओर नियमों की हँसी उड़ाई जाने त्गी | 


नोकरी 


भले आदमियों के उद्र-निवाह के लिये उन्न दिनों दो ही माग 
थे। एक तो राज्य की ओर से लोगों को निर्वाह के लिये सहायता 
मिल्नती थी, ओर दूसरे नौकरी | सद्दायता जागीरों के रूप में होती 
थी, जो विद्वानों और धार्मिक आचार्यों आदि के लिये होती थी।. 
इसलसें उन्तले किसी प्रकार को सेवा नहीं- त्ली जाती थी। नोकरी में 
लेबा श्री ली जादी थी। इससे दृहबाशी से लेकर पंजइजारी तक वे 
सेवक होते थे, जो खेला विभाग के अंतर्गत रहते थे। दहबाशी को 
दस; .बीस्‍्ती को बीस ओर इसी प्रकार ओर छोगों को अपने अपने 
पद्‌ के कनुसार सिपाही रखने पढ़ते थे। इस्री प्रकार दो-बीस्ती; 
घंजाही सेह-घीरती, चहार-बीस्ती आदि पंज-हजारी तक होते थे । 
वेवन के बदले से उच्को हिसाब से उतनी भूमि, गाँव, इलाछा या प्रदेश 
आदि मिल जाती था। उसी की ज्ञाय से छोगों को अपने अपने हिस्से 
की सेना रखनी पड़ती थी ओर अपने पद, प्रतिष्ठा या हैसियत आदि दे 
अनुलार अपना निवोह करना पढ़ता था। यहाँ यह बात खमझ्न लेनी 
चाहिए कि उन दिनों यहाँ, ओर एशिया के अनेक देशों में आजकल 
जी, यही प्रथा है कि जिसके यहाँ जितने ही अधिक लोग खाने-पीने: 
ओर साथ रहनेवाले होते हैं और जितना ही जिसके यहाँ का व्यय 
ध्यांदि अधिक होता है, वह उतना ही योग्य, साहइसी ओर रहे समझा 
जाता है ओर उतना ही शीघ्र उसका पद आदि बढ़ता है । 
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इस सेवकों में से जिसकी' जेसी योग्यता देखीं जाती थी, उसको 
वैसा ही काम थी दिया जाता था। यह काम शासन विभाग-का 
भी होता था। जब लड़ाई का अवसर आता था, तब सेना विभाग सें 
से भी ओर शास्त्र विभाग में से भी कुछ लोगों के नाम चुन छिए 
जाते थे ओर ध्ल रूब छोगों के नाम आज्षाएँ निकाली जाती थीं | 
उनमें दहबाशी से ज्ेकर सदी, दो सदी ( सो ओर दो सोचाले ) आदि 
उसी होते थे। सब मबसबदार अपने अपने हिस्से की सेना, वर्दी 
ओर सब सामग्री ठीक करके उपरिथित हो जाते थे । यदि उनको आज्ञा 
होती थी, तो वे थी साथ हो जाते थे; नहीं तो अपने अंपने आदमियों 
को साथ कर देते थे। 

कुछ बेईमान सबसबदार ऐसा करने छगे थे कि सेनिक तेयार 
करके युंद्ध में ले जाते थे; और जब वे लोटकर आते थे , तब अपनी 
आवश्यकता के अन्नुखाद थोड़े से आदमी रख लेते थे ओर बाकी 
आदर्ियों को मिकाल देते थे। उनके वेतन आप उकार जाते थे; उन 
रुपयों से या तो जआ्ानंद-मंगल करते थे ओर यथा अपना घर भरते थे। 
जब फिर युद्ध का अवस्तर आता था, तब वे इस जाशा से छुलाए जाते 
थश्रेकि वेअपने साथ अच्छे योद्धाओं की सजी खजाई सेना लेकर 
उपस्थित होंगे । पर वे अपने साथ टुकड़े तोढ़नेवाले कुछ घिछाव, कुछ 
कुँजड़े, भठियारे, घुनिए, जुलाहि ओर कुछ बाजारों में घूमनेवाछे जंगली 
मुगल, पठान भौर तुक आदि पकड़ लाते थ | छुछ अपने सेवक, साइसख 
ओर शिष्य आदि भी ले छेते थ। उनवी घस्तियारों के धोड़ों और 
भठियारों के टटटुंओं पर बेठाते थे ओर किराए के हथियारों तथा मेंगनी 
के कपड़ों से उनपर छिफाफा चढ़ाकर द्वाजिर हो जाते थे। पर तोप 
तलवार के मुँह पर ऐसे आदमी कया कर सकते थे ! इसी छारण ठीक 
युद्ध के समय बड़ी :दुदशा होती थी । 

एशिया के बादशाहों सें प्राचीन काल से यही प्रथा थी । क्‍या भारदे 
के राजा-महाराज: और क्या ईरान, तूरान के बादशाह, सबके यहो 


द्‌ 
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अहो प्रथा थी। मैंने स्वयं देखा हैँ कि अफगानिस्तान, पहुखराँ, प्रम- 
शकंद, बुखारा आदि देशों में अब तक यही प्रथा चछी आती थी । 
उधर के देशों में सबसे पहले काबुछ सें यह नियम उठा; और इस 
नियम के उठने का कारण यह हुआ कि जब असीर दोएरत मुहम्मद 
खाँ ने अहमद शाह दुर्रब्नी के वंशरजों को निकाठकर बिना परिश्रम 
ही अधिकार प्राप्त कर छिया, तब अँगरेजी सेना शाह शुज्ञा को उछका 
अंश दिलवाने गई | उधर से अमीर भी लश्कर लेकर निकला। सेनी 
के सब खर्दार उसके साथ थे। मुहम्पद ज्ञाह खाँ गलनह, अगीन 
उल्ला खाँ लूगरी, अब्दुल्ला खाँ व्मचकजई, खान शीरीं खा कजत्नलबाश 
आदि ऐसे ऐसे सरदार थे, जो किसी पद्ठाढ़ी पर खड़े होछर बगाड़ा 
बजाते, तो तीस तीस चाज्ञीस चाल्लीझ दज्ञार आदसो छुरंत एकत्र हो 
जाते | अमीर उन खबको लेकर युद्ध-क्षेत्र में आया । दोनों सेनाओं के 
सेनापति इस बात को प्रतीक्षा कर रहे थे कि उधर से युद्ध छिड़े । इतने 
से अमीर के णफगान सरदारों में से एंक सरदार घोड़ा उद्घाकृर चल्ना । 
उसकी सेना भी च्यूँटियों को पंक्ति की आँति उछके पीछे पीछे चल्नी । 
देखनेवाले समझते होंगे कि यह शत्रु की सेना पर आक्रमण फरने जा 
शहा दे । उसने उधर पहुँचते ही शाह्‌ को सलाम दिया और तलवार 
का कंडज्ञा नजर किया। हसो प्रकार दूखरा गया, तीसरा गया। णमीर 
खाहब देखते हैं तो धीरे धीरे मैदान साफ होता जाता है । एक सुधाहब 
से पूछा.कि अमुक सरदार कहाँ है ? उछ्तनने कहा -“बह तो उस ओर 
शाहको खतल्लाम करने चल्ना गया ।? -फिर पूछा-“असुक खरदार कहाँ 
हैं?” उसने कहा-“वह तो अंगरेजों की में सेना जाकर खिल 
गया ।” अमीर बहुद चकित हुआ । इतने से एक ध्वासि-रक्त ने आगे 
बढुकर कहा --हुजूर किसको पूछते हैं ! यह सांरा लदृकर जलकहरामों 
छा था ।” पात्त खड़े हुए एक मुसाहब ने अमीर के घोड़े की बाग पककू: 
कर खींची और कहा--“हुजूर, आप क्या देख <हैे हैं ! मामला बिलकुल 
उल्नट गया। अब आए एक किनारे द्वो जाइए 4? यह सुनकर अमीर 
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लाधद ने भी बाग फेर दी। वह आगे आगे, और शेष लोग पीछे 
पीछे; विवश होकर घर छोड़कर निकल्न गए। जब अगरेजों ने फिर 
छुपा करके उनका देश ओर राष्य उन्कों दिया, तब उनको सममकाया 
कि अब अमीरों और खातों पर सेवा को न छोड़ना । स्वयं द्वी सेनिकों 
को मौकर रखना और स्वयं ही उनको वेतन देना; ओर अपनी ही 
थाज्ञा में उनको रखना। उनको शिक्षा मित्न चुकी थी, इसलिये झट 
समझ गए। जब कालञुल पहुँचे, तब बड़ी योग्यता से सब व्यवस्था की 
ओर धीरे धीरे सब खानों और सरदारों का अंत कर दिया। जो पच 
रहें, उनके हाथ पेर इस तरह तोड़ दिए कि फिर वे-हिलने के योग्य भी 
न रहे। बस दरबार में हाजिर रहो, नगद वेतन छो, ओर घर बेठे 
साज्ञा जपा करो | 


दाग का वियम 


भारत के प्राचीन विदेशी शासकों सें से पहले अछाउद्दोन खिलजी 
के शासन काल्न में दाग का नियस निकला था। वद्द सबसे पहले इस 
ज्ुटि को समझ गया था जोर प्रायः कहा करता था कि अमीरों को 
इस प्रकार रखने में उत्तके सिर उठाने का भय रहता है । जब वे अप्रसन्न 
होंगे, तब सब सिलछकर विद्रोह खड़ा कर देंगे ओर जिसे चाहेंगे, याद्‌- 
शाह बना छेंगे । इसलिये उसने सेनिकों को नौकर रखा ओर दाग फा 
नियम निकाला | फीरोज शाह तुगलक के शासन काल में जागीरें हो 
गई । शेर शाह के शाशन-कालछ में फिर दाग का नियम मनिकछा। पर 
जब वह मर गया, तब दाग भी मिट गया। जब सन्‌ ९८१ हिजरी 
में अक्रबर ने पटने पर आक्रमण किया, तब वह अमीरों की सेना से 
बहुत तंग हुआ | सैनिकों की बढ़ी दु्दंशा थी ओर सेना के पास कीई 
सामग्री नहीं थो । शिकायतें तो पहले से ही हो रद्दी थीं। जब वहाँ से 
लौटकर आया, तब शहवबाज खाँ कंब ने प्रस्ताव किया ओर दाग की 
प्रथा फिर से आग्भ हुई । हु 
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बुद्धिमान वादशाह ले सोचा कि यदि अचानक सब लोगों को इस 
लियम का पालन करना पड़ेगा, तो अमीर घबरा जायेगे; क्‍योंकि पूरी 
सेत्ा तो फिसी के पास हे ही नहीं। उनके अप्रसन्न होने से कदाचित्‌ 
कोई नई विपकत्ति खढ़ी हो। इसके अतिरिक्त जब सारे देश में एक 
साथ ही जाँच होने छगेगी, तो संस हे कि कोई और नया झगड़ा 
खड़ा हो। जुछाहे, साईस, घसियारे, भठियारे और उसके टट्ट जो 
मिलेंगे, सब को ये लोग समेट लेंगे | इसलिये निश्चित हुआ कि पहले 
दहबाशी और बीरती मबसबदारों के सैनिकों की ह्जिरी छो जाय । 
पब छोग अपने अपने सवारों को छेकर छावनी में उपस्थित हों ओर 
उन्हें सूची सहित पेश करे। प्रत्येक का नाम, देश, अचस्था, ऊँ चाई, 
तात्पर्थ यह कि पूरा हुलिया लिखा जाय | हाजिरी के खमय हर एक 
बात का मिछान किया जाता था ओर सूची पर चिह्न होता था। उस 
चिह को भी दाग कहते थे। साथ ही लोहा गरम करके घोड़े पर दाग 
लगाते थे। इसी नियम का नास दाग था। 

जब सब स्थानों पर इस कोटि के नोढकरों के घोड़ों आदि की घूची 
बन गई, तब सदी, दो सदी आदि सचूसबदारों की बारी आई। 
बल्कि आदमी और घोड़ों से बढ़कर मचूखबदारों के ऊँट, हाथी, खच्चर, 
बेल आदि जो उनसे संबद्ध थे, सब दाग के नीचे जा गए। जब ये 
भऔी हो गए, तब हजारी, दो-हज्ारी, पंज-हजारी आदि- की नोबत 
आईं । आज्ञा थी कि जो असीद दाग की कसौटी पर पूरा व 
उतरे, उसका सबूसब गिर जाय। असल बाद यही समझो जाती 
थी कि वह कम-असल, है; इसी ढिये उसका होसलछा पूरा नहीं है । 
लुह इस योग्य नहीं है. कि उस्रके व्यय के छिये इतनी जागीर और 
सथसब उसे दिया जाय। दाग के दंढ में बहुत से अमीर बंगाढ* 





श चगताई वादशाहों का यह नियम था कि जिस शअ्रमीर से अप्रसन्न होते 
जले, उसे बंगाढू भेज देते थे | एक तो वह देश गरम था, दूसरे वहाँ का जत-पायु, 
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जले गए और सुनइमख्ोँ खानखानाँ को लिखा गया कि इनकी 
उागीरें वहीं कर दो । यद्यपि यह काम बहुत धीरे धीरे होता था ओर 
इसमें रिआायत भी बहुत की जावी थी, पर फ़िर भी अमीर छोग 
बहुत घबराए। मुजञफ्फरखाँ को भ्री दंड दिया गया था। उसका 
छाडला अमीर और हठी सेनापति मिरज्ञा अजौज कोकछताश इतना 
ऋगढ़ा कि दरबार से उसका आना जाना बंद दो गया। आज्ञा ह्टी 
गई कि यह अपने घर से बैठे । न यह किछी के पास जाने पावे, जोर 
ले कोई इसके पास जाने पावे | 


दाग का सर्प 


आई क्षकघरों में अब्बुलफजछ ने छिखा है कि आरंभ से घोड़े 
की गरदन पर दाहिनो ओर फारसी,वर्णमात्ा के खीन श्क्षर का सिरा, 
छोहे से दाग देते थे । फिर एक आड़ी रेखा को एक सीधी काटती हुई 
रेखा बनाई गई, जिनके चारों सिरे कुछ सोठे होते थे। यह चिह्न दाहिनी 
रान पर होता था। फिर बहुत दिनों तक चिल्ला उतरी हुईं कमान को 
आकृति रही। फिर यह भी बदल गई ओर ज्ञोहे के अंक बने। यह 
घोड़े के दाहिने पुदठे पर होते थे। पहछी बार ड फिर दुसरो बार 5 
जादि। फिर खरकार से विशेष प्रकार के अंक मित्र गए। शाहजाढ़े, 
राजे, सेनापति आदि सक इसी से चिह्न करते थे। इसमें यह लाभ 
हुआ कि यदि किखो का घोड़ा मर जाता और वह दाग के समय कोरा 
घोड़ा उपस्थित करता, तो सेना का बख्शी कहता था कि यह आज के दिन 
से हिसाब में आवेगा । सवार कहता था कि. मैंने उसी दिन सोत्न छे 
लिया था, जिस दिन पहला घोड़ा मरा था। कभी कभी यह भी होता 


अच्छा नहीं था। वहाँ जाकर लोग बीमार हो जाते थे | कुछ यह भी कारण 
था कि लोग दूर देश में जाने से घबराते थे । वहाँ श्रकेडे पढ़ जाने के फारण 
भी कठिनाई होती थी । 
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था कि सवार किराए का घोड़ा लाकर दिखा दिया करता था । कभी 
लोग पहले घोड़े को बेच खाते थे जोर दाग के समय -ठीर उसी चेहरे- 
सोहरे का घोड़ा लाकर दिखा देते थे, आदि आदि अनेक प्रकार से 
धोखा देते थे। पर इस दाग से दगा के खब रास्ते बंद हो गए | जब 
फिर दाग का ससय आता था, ठब यही दाग दूसरी ओर तीसरी बार 
भरी होता था। 

सुद्दा साहब इस बात को भरी गुस्से की वर्दी पहलाकर अपनी पुरतक्ष 
में लाए हैं | आप कहते हैं. कि यद्यपि सब अमीर अप्र्नन्न हुए, ओर 
बहुतों ने दंड भी भोगे, पर अंत में यही नियम सबकी मानना पढ़ा। 
पर बेचारे सिपाहियों को फिर भी इससे कोई लाभ नहीं हुओ | उधर 
अमीरों ने यह नियस कर लिया कि दाम के समय कुछ असढी आओट 
कुछ नकली वही क्िफाफे की सेना लाकर दिखा देते थे और अपना 
सचूसव पूरा करा लेते थे । जागीर पर जाकर सब को छुट्टी दे देते थे । 
फिर वह नकली घोड़े केखे ओर किराए के हथियार कहाँ! .जब फिर 
दाग का समय आदेगा, तब देखा जायगा। युद्ध का समय जाया, तो 
फिर वही दुदेशा | जो सच्चा सिपाही है, उसी की तदाही है। बड़े बढ़े 
बीर ओर योद्धा मारे सारे फिरते हैं और तलवार सारनेवाछे भूखों 
सरते हैं | इस थाशा पर घोड़ी कौन बाँचे कि जब कभो युद्ध छिड़ेगा, 
तब किसी अमीर के लोकर हो जायगे | आज घोड़ा रखें, तो खिलावें 
कहाँ से | बेचते फिरते हैं; कोई लेता नहीं। तलवार बंधक रखते हैं । 
बलिया आठा नहीं देता। इसी दुदंशा छा यह परिणाम है कि ससय 
पर ढूढो तो जिसे सिपाही कहते हैं, उसको वास भी चहीं। फिर जागे 
चलकर मुल्ला खाहइब इसी की हँसी उढ़ाते हैं। पर सुझसे पूछो तो वह 
क्रोध सी व्यथ था और यह हँसी सी अनुचित है ।बातव यह है कि 
अकबर ने यह क्ास घंडे शौक ओर परिश्रम से जारंभ किया था; 
क्योंकि वह वीर ओर योद्धा था, स्वयं तत्॒वार पकड्कर- छड़ता था 
छोर सैलिकों की भाँति आक्रमण करता था। इस ढिये उसे बीर सेनिकों 
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से बहुत मेंस था । जब उसने दाग की प्रथा फिर से श्रचढित छो, तद 
बह कभी कभी आप भी दीवान-खासं में आ बैठता था ओर इस विचार 
से कि मेरा सिंपाद्दी फिर बदला न जाय; उसका हुडिया लिखाता था ! 
फिर कपड़ों और हथियारों समेत वराजू पर तौल्वाता था। आज्ञा थी 
कि लिख लो, यह ढाई मन से कुछ अधिक निकछा, वह साढ़े तीच 
मन से कुछ कम है। फिर पता लगता था कि हथियार किराए के थे 
कपड़े मेँगनी के थे । हँसकर कह देता था कि हम भी जानते हैं! पर 
इन्हें. निर्वाह के लिये कुछ देना चाहिए। सब का काम चढता रहे । 
प्रायः खबारों के पास एक या दो घोड़े तो होते ही थे; पर गरीबों के 
निर्वाह की दृष्टि से नीम-अरपा अर्थात आधे घोड़े का भी नियम निकाला 
गया था। मान छो कि सिपाही अच्छा है, पर उसमें घोड़ा रखने को 
सामथ्यं नहीं हे। इसलिये आज्ञा देता था कि दो सिपाद्दी मिछकर 
एक घोड़ा रख लें और बारी बारी से कास दें । छः रुपया मद्दीना घोड़े 
का, उछसें भी दोनों का सामा | यह सब कुछ ठोक है, पर इसे भी 
प्रताप ही समझो कि जहाँ जहाँ शत्रु थे, खब आप ही आप नष्ट 

गए | न सेना की आवश्यकता होतो थी ओर न सिपाही की | अच्छा 
हुआ, सनसबदार भी दाग के दुःख से बच गए.। मुल्ला खादब आवेश 
में आकर आवश्यक ओर अनावश्यक सभी अवसरों पर हृश्एक बात 
को छुरा वतलाते हैं। पर इसमें: संदेह नहीं को अकबर की नीयत अच्छी 
थी. और वह अपनी प्रजा को हृदय से प्यार करतां था। उसने सब के 
सुभीते के लिये अच्छी नीयत से यह तथा इस प्रकार के ओर सेकड़ों 
नियम प्रचलित किए थे। हाँ, वह इस बात से विवश था कि दुष्ट 
शोर बेश्मान अहलकार नियमों का ठीक ठीक पालन न करके भलाई को 
भी छुराई बना देते थे। दांग. से भो 'यांद दुगाबाज न बाज आगे, तो वह 
क्या करे । अब्बुल्फजल ने आईन अकबरी सन्‌ १००६ हिजरी में समाप्त 
की थी। उसमें वे लिखते हैं कि राजाओं और जागीरदारों आदि सब 
के मिलाकर कुल बादशांद्दी सैनिक ४४ लाख से अधिक हैं। दाग जोर 
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हलिया लिखने फी प्रथा ने वहुदों के साग्य चमकाए हैं;। बहुत से वोरों 
से अपन्ती महमनसत, आचार ओर विश्वतत्तीयता के कारण स्वयं 
बादशाह की लछेवा सें रहने का जोभाग्य प्राप्त किया है। एदले ये लोग 
एकके ( अकेले रहनेवाठे ) कहलांते थे; अब इनको अहदो छा पद 
सित्ा है । छुछ छोगों को दाग से माफ भी रखते हैं । | 


वेतन 


ईरानी ओर तूरानी को २०), भारवोय 'छो २०) और खालसा 
को १५) मासिक वेतन मित्रता था। इन लोगों को “बरआदुर्दी” '(ऊपरो) 
कहते थे।जो मबूघखबदार स्वयं सेनिस्नों ोर घोड़ों: का प्रवंध नर्दो 
कर सकते थे, उनको बरआचुर्दी खबारं दिए जाते थे | दृह-( दछ ) 
हजारी, हृश्त ( आठ ) हजारी ओर हफ्त ( स्रात ) हजारी ये तीनों 
सबूसब केवल शाहजादों के लिये थे। अप्ीरों को उन्नति की चरस 
सोसा पंज-हजारी थी ओर कम से कम दृह-बाशी । सबसवढद़ारों दी 
संख्या ६६ थी । फ़ारसी की अवूजद्वाडी गणता के अनुसार “अल्लाह 
शब्द से श्री ६६ की संख्या का द्वी बोध होता है। कुछ फुशकर 
सचूछबदार भरी थे, जो यावरों या कुमडी ( सहायता देनेवाले ) कहे 
जाते थे।जो द्ागदार होते थे, उनको प्रतिष्ठा अधिक होवी थी । जो 
सेलिक देखने सें सुंदर और सजोछा होता था और अपने पा जे 
घोड़ा रखता था, उससे अकबर बहुत प्रसन्ञ द्ोता था। मबूसबदूारों 
का क्रम इस प्रकार चलता था+--इहबाशी (१०), बोए्ठी (२०), 
दो-बीस्ती (४० ), पंजाही (५० ), सेह-बोस्वी ( ६० ) उहार-बीरढो 
(८० ), सदी ( १०० ) आदि आदि | इत खबको अपने साथ घोड़े, 
हाथी, खचर, थादि जो जो रखने पड़ते थे, उवका लेखा इस प्र द्वार हैः- 
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[ ९० | 
सवार-यदिं ससथ होता था, तो एक घोड़े से अधिक भी रख सकता 
था, पर पचीस छे अधिक नहीं रख सकता था। चोपायों का आधा 
व्यय राज-कोश्न से सिल्ञता था। पीछे तीन घोड़ों से अधिक की आज्ना 
न रही | जो सवार एक से अधिक घोड़े रखते थे, उच्को सामान ढोने 
के लिये एक झट या बैल भी रखना पड़तांथा। घोड़े के विचार से 
थी सैनिक के वेतन में अंतर होता था। यथा-- 


इराकीयालों को कक का ३०) 
आुजन्रिस / ०० ३ २०) 
तुर्की £/ 7? कर की २०) 
डद्हू कद के १८। 
ताली जा है? 35 सम १०) 
जगल्ा ” ?” १६) 


प्यादे या पैदुछ का वेतन १श॥) से १०) , ८) और ६) तक होता 
था । इनमें बारह हजार बंदूकची थे, जो सदा बादशाह की सेवा में 
उषर्थित रहते थे । बंदूकचियों का बेटन ७.।॥), ७) और $॥१ 
होता था 


प्रहाजनों के लिये नियम 


खराफों ओर सहाजनों के अन्याय ओर अत्याचार से आज्ञ-कल 
भी सब लोग भत्नी औाँति परिचित हैं। उन्र दि्यों सी वे पुराने राजाओं 
के सिक्कों पर सनसाना बट्टा छगाया छरते थे ओर गरीबों का लू 
चूझा करते थे । आज्ञा हुई कि सब पुराने रुपए एकत्र करके गल्ला डाछो । 
हंपारे साम्राज्य मैं केवल हमारा ही सिक्का चले ओर नया पुराना सब 
घराबर लमझा जाय | जो सिक्के घिस घिस्राकर बहुत कमः हो जाते 
थे, उनके लिये कुछ अछग नियम बन गए थे। प्रत्येक नगर में आज्ञा- 
पन्न भेज दिया गया। कुल्लीचर्खाँ को आज्ञा दी गईं कि सब से मुचलके 
लिखा लो। पर भ्रह्दाजन लोग दिल के खोदे थे, इसलिये ग़ुचलके 


[.९१ ] 
लिखकर भी नहीं” मानते थे। पकड़े जाते थे, बाँधे जाते थे, मार खाते 
थे, सारे भी जाते थे; पर फिर भी अपनी करतूतों से बाज न थाते थे। 


आधिकारियों के नाम की आशाएँ 


ज्यों ज्यों अकबर का साम्राज्य बढ़ता गया, सयों त्यों प्रबंध-कार्ये 
जी दढ़ता गया ओोर नई नह जाज्ञाएँ तथा व्यवस्थाएँभी होती गईं। उनमें 
से कुछ बातें चुन चुनकर यहाँ दी जाती हैं। शाइजादों, अमीरों ओर 
हाकिसों आदि के नाम आज्ञाएँ निकली थीं कि प्रजा की अवस्था से 
सदा परिचित रहो। एकांतवासी मत बनो; क्योंकि इससे बहुत सो 
ऐसी बातों का पता नहीं ज्ृगता, जिनका पता लगना चाहिए । जाति के 
जो बड़े बृढ़े हों, उन्के साथ प्रतिष्ठापूेंक व्यवहार करो। रात को 
जागो। सवेरे, संध्या, दोपहर ओर आधी शत के समय ईश्वर का 
ध्यात करो | तीति, उपदेश ओर इतिहास को पुस्तकें देखा करो । जो 
छोग संसार से विरक्त होकर एकांतवांस करते हों अथवा गरीघ हों, 
उन्तको सदा कुछ देते रहो, जिसमें उन्तको किसी श्रकार की कठिनता 
ले हो। जो लोग सदा इश्वराराघत आदि शुभ कार्यों में लगे रहतें 
हों, समय. ससय पर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करो और, उससे 
आशीवाद लिया करो। अपराधियों के अपराधों पर विचार किया 
करो और यह देखा करो कि किसे दंड देना उचित है और किसे 
छोड़ देना अच्छा दे; क्‍योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे 
कभी कभी ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनकी कंहीं चर्चा करसा भी 
ठीक नहीं होता | - | 

जासूर्सों ओर गुप्तचरों का बहुतः ध्यान रखो । जो कुछ छरो स्वर्य 
पता लगाकर करो। पीड़ितों के निवेद्व सुनो। अपने अधीनस्थ' 
कर्मचारियों . के भरोशे पर सब कोम न छोड़ो । प्रज्ञा को प्रसन्न रखो | 
कृषि.को उन्नति शोर गाँवों-की आबादी बढ़ाने का विशेष ध्यान रखो | 
प्रजा सेंसे प्रत्येक का अलग अंछूग -हांत्त जानो. ओऔरः उन्कों णेवस्थ! 
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छा ध्यान रखो। नजराबा आदि कुछ मत ढो। छोगों के घरों में 
पेैनिक बलपूरवेक जाकर. उतरने ल पावें। शासन-कार्य सदा परामर्श 
लेकर किया करो । लोगों के धार्मिक विश्वास आदि में कभी बाधक 
मत हो । देखो, यह संसार क्षणिक है। इसमें मनुष्य अपनी दातति 
नहीं सह सकता। भला फिर धार्मिक विषयों में वह हस्तक्षेप कब 
सहन करेगा! वह कुछ तो सखमका द्वी होगा। यदि उसका पक्ष 
सत्य है, तो तुम सत्य का विरोध करते हो; और यदि तुम्दारा पक्ष 
सत्य है, तो वह वेचारा अज्ञान है। उसपर दया करो और उसे सहदा- 
यता दो। कभी आपत्ति या हस्तक्षेप न करो। प्रत्येक धर्म के माल" 
लीय पुरुषों से प्रेम करो। 

शिल्प ओरद कल्ला आदि की उन्नति के किये पूरा पूरा उद्योग 
करते रहो। शिल्पियों और कारीगरों का आदर करो, जिसमें 
शिल्प नष्ट न होने पावे। प्राचीन वंशों के उद्र-निर्वाह का ध्यान 
रखो | सेनिक्कों को आवश्यकताओं आदि पर दृष्टि रखो। आप भी 
तीर-अंदाजी आदि सैनिकों के से व्यायाम करते रहो। सदा जआाखेट 
आदि ही सत किया करो । भाखेट केवल इसलिये होना चाहिए, जिसमें 
अख-शख्ा आदि चढाने का अभ्यास बना रहे। 

सूथ के उद्त होने के समय और आधी रात के समय भी नौबत 
बजा करे; क्‍योंकि वास्तव सें सूर्योदय आधी राव के ही समय हुथा 
करता है। सूर्य-संक्रमण के समय तोपें ओर बंदूक्के सर हुआ करें, 
जिससें सब ठोग सचेत हो जायें और इश्वराराघन करें। यदि 
कोतवाढ न दो, तो उस्रके कास स्वयं देखो ओर करो। ऐसे कार्यों 
सें संकोच सत करो । ऐसे काम ईश्वर की सेवा समझकर किया करो; 
क्योंकि सनुष्यों की सेवा इेंइ्वर की छेवा दे । 

कोतवात्न को उचित हे कि प्रत्येक नगर ओर गाँव के कुछ महल्लों, 
'बरों और घरवात्ों के नाम लिख ले। सब तल्लोग परस्पर एक्ष दूसरे 
की रक्षा क्रिया करें| हर महल्ले में एक मीर-महल्ला हुआ करे | 
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जासूस भी छगाए रखो, जो दिन रात सब जगह का हालत पहुँचाते 
रहें | विवाह, अंत्यु जन्म, थ्ोदि सब बातें छिखते रहो। गलियों, 
बाजारों, पुन्नों और घादों तक पर छाद्मी रहें । शप्तों को ऐसी उयवस्था 
रहे कि यदि कोई भागना चाहे, तो इस प्रकार न भिकृल ज्ञाय कि 
तुमको पता भ्री न छगे। 

यदि चोर जावे, आग छगे, अथवा धौर कोई किपत्ति 
आवबे, तो अपने पढ़ोखी छी सहायता करो । मीर-महल्ला ओर 
खबरदार (जासूछ ) भी तुरंव उठकर सहायता के छिये दौहड़ें। 
यदि वे जानें छिपा बेठें, वो अपराधों हों। बिना पड़ोसी, सीरसहइल्ला 
ओर खबरदार को सूचना दिए कोई परदेखेख सन जाय; ओर न इनको 
सूचित किए बिना कोई किसी के यहाँ ठहर सके । व्यापारी, सैनिक, 
यात्री सब प्रकार के आदमियों को देखते रहो | जिनको कोई जानता 
ने दो, उनको अलग सराय सें बसाओ | वही विश्वसनीय लोग दण्ड 
भी नियत करें। सहल्ले के रहइेंस ओर भले आदमी भी इन बातों के 
लिये उत्तरदायी रहें । प्रत्येक व्यक्ति की आय ओर व्यय पर ध्यान 
रखो | यदि किसी का व्यय उसकी आय से अधिक हो, तो समझ लो- 
कि अवश्य कुछ दात्न में छाठा है' | इन बातों को व्यवस्था और प्रजा 
की उन्नति के कामों के अंतर्गत समझा करो। रुपए खींचने के विचार 
से ऐसे कास सतत किया करो । 

बाजारों सें दाल नियत कर दो। जो कुछ क्रय-विक्रय हो, वह 
मीर-महल्ला और खबरदार समहृत्छा को बिना सूचना दिए न हो। 
खरीदने ओर बेचनेवालें का नांम रोजनामचे में लिखा जाय। जो 
चुपचाप लेन देन करे, उस पर जरमाना। प्रत्येक महल्ले में ओर 
बरती के चारों ओर चौकीदार रखो । भए आदमी पर बराबर दृष्टि रखो | 
चोर, जेब-कतरे, उचक्के, उठाईगीरे का नाम भी न रहने पावे । अप 
राधी को मांछ .. समेत उपस्थित करना कोतवांज्ञ का कांस है। यदि 
कोई लावारिख मर जाय या कहीं चला जाय, दो पहले उसके साल से 
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सरकारी ऋण वसूल करो। फिर जो बचे, बह उसके उत्तराधिकारियों 
को दो। यदि उत्तराधिकारी व हो, -तो अमीच के सपुदे कर दो ओर 
द्रबार सें सूचना दे दो | यदि उत्तराधिकारी आ जाय, तो वह माछ उसे 
दें दिया जाय। इखमसें भी अच्छी नीयत से काम करो। रूसा का ही 
दुत्तूर यहाँ भी तन हो जाय कि जो आया, सी जच्त | झुल्लठा साहच 
इसपर यह तुर्ण लगाते हें कि जब तक बेतुल्माछ के दारोगा का पन्न 
नहीं होता, तब तक मृत्त शरीर गाढ़ा भी नहीं जाता; ओर कबरिस्तान 
शहर के बाहर बचा है. और उसका सुँह पूत्र की ओर हे। 

शराब के विषय में बड़ी ताक्षोद्‌ रहे। उसकी बू मरी ल आले पावे ! 
पीनेवाले, बेचनेवाले, खींचनेवाले सब अपराधी। ऐसा दंड दो कि 
सब की आँखें खुल जायेँ। हाँ, यदि कोई शोषध के रूप में या बुद्धि- 
बर्धन के लिये काम में ल्ञावे, तो न बोलो ! भाव सस्ता रखने के लिये 
पूरा उद्योग करो । घनवाब्‌ लोग साल- से घर न भरने पावें । 

ईंदों के विषय में क्री लियस थे। सच से बढ़ी ईद या प्रखन्नता 
का दिन वह माना जाता था, जिस दिन सोर वर्ष का भारंध होता 
था | इसके बाद और भी कई इहंदें थीं। दो एक दिन शबबरात की 
श्राँति दीपोत्सव करने की भी भाज्ञा थी । 

आज्ञा थी कि छी बिना शावश्यकता के घोड़े पर न चढ़े । नदियों 
और नहरों आदि पर पुदषों ओर रिन्रियों के बहाने ओर पनहारियों के 
पानी सरने को अछग अह्ग घाट बचाए जायेँ। खोदागर बिना आशा 
के देश से घोड़ा न निकाछूकर छे जा सके | सारत का शुल्ास भी ओर 
कहीं न जाने पावे। चीजों वश भाव दही रहे, जो राज्य की ओर से 
निश्चित हो । 

बिना सुचना दिए कोई विवाह न हुआ करे। स्व साधारण 
के लिये यह मियम था कि वर ओर कन्या को कोतवाली में 
दिखा दो । यदि पुरुष से ञ्ली बारह वर्ष बड़ी हो, तो पुरुष उससे संबंध 
न करे, क्योंकि इससे निर्बेडवा आतो है। सोलह वर्ष की अवस्था से 
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शप्रहले लछंड़के का. और चौद॒ह वर्ष की अवस्था ले पहले लड़की का 
विदाह न हो। चाचा ओर मासा क्षादि की कन्या ले विदाह न हो; 
क्योंकि इसमें प्रेम कस होता है ओर संतान दुबंछ होती है । जो ज्तो 
जद बाजारों से खुल्लम खुला बिना घुँघट या बुरके के दिखाई दिया 
करें, अथवा पति से सदा छड़ाई करगड़ा करती-रहे, उसे शेतानपुरे सें 
'सैज दो । यदि थावश्यकता हो, वो संतान को रेहन रख सकते थे; 
आर जब हाथ सें रुपया आतो था, तब उछे छुद्ठा क्ेते थे। हिंदू का 
छड़का यदि वाल्यादस्था में वत्तपू्वक सुघछमान बना लिया गया हो, 
तो बढ़ा होने पर वह जो धर्म चाहे, प्रहएण कर सकता है। जो व्यक्ति 
ज्ञिस धर्म मे जाना चाहे, चलना जाय। कोई रोक टोक न हो । यदि 
हिंदू रत्री सुखलसान के घर में बेठ जाय, तो उसे उसके संबंधियों के 
यहाँ पहुँचा दो । मंद्रि, शिवालय, आतिशज्ञाना, गिरजा जो चाहे थो 
बनांवे, कोई रोक टोक न हो । 

इसके अतिरिक्त शासन, सेना, माऊछ, घर, टऋणतात, प्रज्ञा, समाचार- 
छेखन, चौकी, बादशाह के समय-विभसाग, खाने-पीने, सोचे-जागते, 
डठने-बेठने आदि के संबंध में श्री अनेक नियम थे जो आईचज 
अकबरी सें दिए हुए हैं।तापत्य यह कि कोई बात कानूनों ओर 
सियमों आदि के बंधन से नहीं बची थी। सुल्जा साहब इंच जातों 
की भी हँसी उड़ाते हैं। इसका कारण यह है .कि उछ समय के 
लिये ये सब बिलकुल नई बातें थीं; ओर जो बात नई जान पढ़ती 
है, उसपर लोगों को नजर अठकती है। उत्त छमय भी जब लोग 
सिलकर बेठते होंगे तब इन सब बातों की अवश्य चर्चा होती होगो | 
आर वे लोग योग्य ओर शिक्षित दाते थे, इसलिये एक एक बात 
के साथ हसी-दिछगी भी हुआ करती होगी । 

एक अवसर पर आज्ञा हुई कि ल्ञाहोर के किक्ते में दीवानआस 
के सामने. जो.. चबूतरा दै, उस्रपर थे छोटी सी सथजिद्‌ बबवा 
दो; क्‍योंकि कुछ छोग ऐसे भी होते हैं, जो नम्ान फे समय हमारे 
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छासने रहते हैँ ओर किसी आवश्यक काम में लगे होते हैं । चार 
के समय ऐसे छोगों को दुर न जाना पड़े। हमारे सामने तंसाज पढ़ें 
ओर फिर ह्ाज्षिर हो ज्ञयं। हकोस मिसरी को इसपर सी एके 
दिल्लगी सूझी ओर उन्होंने एक पद्म कह डाला, जिसका आशय यह 
था कि बादशाह ने अपने सामने जो- ससजिद वनवाह है, उससे यह 
सखलहदतत है कि नमाज पढ़ने वालों की भी गिनती हो ज्ञाय | 

हकीस जाहब की बातें मसिसरी को डाढियाँ होती थीं। उत्तका जो 


कुछ हार मालूम हो सका है, वह अलग परिशिष्ट में दिया गया है ! 
उन्‍हें पढ़ो ओर सझुंद्द मीठा करो | 
6२ गे 
हिहुओं के साथ झअपनायत 

अकबर यद्यपि तु्के था, तथापि' भ्रारत में आकर उसने हिंदुओँ 
छे खाथ जिस प्रकार अपनायंत पेदा की, वह ऐसी बुद्धिमता से और 
घेसे अच्छे ढंग ले की थो कि पुस्तकों में लिखी जाने योग्य है; और 
उसका सी एक विशिष्ट आधार है। जब हुसायूँ हँरान में गया था 
परौर शाह तहसास्प से उसझी भेंट हुईं थी, उस ससय एक दिल दोलों 
बादशाह शिकार के लिये निकले थे | एक स्थान पर थककर उत्तर पड़े | 
शाही फर्राश ने गालीचा बिछा दिया। शाह वैठ गए | हमायूं के घुटले 
के घीचे फर्श नहीं था। जँचब तक शाह उठें जोर गालीचा खोलकर 
बिछावें, तब तक हुसायूँ के एक सेवक में झट अपने तीरदान का 
कारचोबी गिढाफ छुरी से फाड्कर अपने बादशाह के नीचे विछा 
दिया। तहसारप को उसकी यह बात वहुत पसंद जाई ओर उससे कहा 
“भाई हुमायूँ, तुम्हारे खाथ ऐसे-ऐसे जान देनेवाले लमकह॒लाछ नोक्षर 
थे। फिर भी देश इस प्रकार तुम्हारे हाथ से निकल गया, इसका क्या 
च्ारण है ९” हुमायूँ ने कहा+-“साइयों की ईष्या और शबु॒ता ने सारा 
प्छाम बिगाड़ दिया.। सेवक छोग एक्र ही रवामी के पुत्र समझकर कभी 
इधर हो जाते भे और कभी उधर ।” शाह्द ने पूछा-- तो फिर क्या 
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हट लोगों थे तुम्हारा साथ नहीं दिया १” छुसायूँ मे कह्ठा 
 विज्ञातीय ओर विधर्मी है; ओर वही देश की अस्त 
8; वह लाथ नहीं दे सकती ।” तहमार्प ने कहा--भारत्त में 
दो जातियों के लोग बहुत हैं, एक पठान और दूसरे राजपूत | यदि 
धर सहायता करे ओर छस बार फिर वहाँ पहुँचो, तो अफूगानों 
को वो व्यापार में ठगा दो ओर शजपुतों को द्लासा देकर ग्रेमपुवंक 
कपने साथ सिला लो” | ( देखो सतञ्मासिर-उल-उमप्तरा । ) 

हुमायूँ जब भारत में आया, तब उसे सत्यु ने ठहरने नल दिया भौद 
वह इस उपाय को काम मे न छा सका | हाँ, अकबर ने इस उपाय से 
काल लिया ओर बहुत अच्छी तरह से लिया। बह इस बारीकी को 
पम्तक गया था कि मसारत हिंदुओं का घर है | मुझे इस देश में हैश्धर 
ने बादशाह बनाकर भेजा है । यदि केवछ विजय प्राप्त करना हो, तब 
दो यह होगा कि देश की तलवार के जोर से अपने अधीन दर किया 
ओर देशवासियों को दबाकर उज्जाड़ डाला। परंतु जब में इसी घर 
सें रहने लगूँ, तब यह संसव नहीं है कि सारे लागम और सुख तो में 
भोर मेरे अन्नीरं जोगें और इस देश के नियास्री दुदंशा सहें; ओर 
फिर भरी में आराम से रह सके। देशवासियों को बिल्कुल नष्ठ ओर 
नामशेष कर देना ओर भी भधिक कठिन है। वह यह भी सोचता 
था कि मेरे पिता के खाथ मेरे चाचाथों ने क्‍या किया। उन चाचाओं 
की संतानें ओर उन्तके सेवक यहाँ उपस्थित ही हैं।इल समय जो 
तुक मेरे साथ हैं, वे. खदा ले दुधारी तलवार है । जिधर लाभ देखा, 
उधर फिर गए | इस्तीलिये जब उसने देश का शासन अपने हाथ सें 
लिया, तब ऐसा ढंग निकाला जिससे साधारण मारतवासी यह्द न 
समझे कि विज्ञातोॉण तुके ओर विधर्मी .मुस्तत्ममान कहीं से आकर 
हमारा शासक बन गया है। इसलिये देश के लाभ ओर हित पर 
उसने किसी अ्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया। उसका पझ्ाम्राज्य एक 
शेसी नदी था, जिसका किनारा दर जगह से घाट था। आओ जोर 

शक 


प््ज 
ल्लिघ्द हे 
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खूब अधघाकर पानी पीओ। भला सखांर में ऐसा कोने हे. जी जान 
रखता हो ओर बदो के किनारे ने आवे ! 

जब देशों पर विज्ञय प्राप्त करने के डपरांत बहुत से कगड़े मिट 
गए, और रोचक तथा सजावट को इसका दरबार सजाने का 
अवधर मिला, तब हजारों राजा, महाराज, ठाकुर छोर खरदार आदि 
हाजिर होने कगो | दरबार उन जवाहिर को पुत्तलियों स्रे जगमगा 
उठा | उदार बादशाद्व ने उनझी प्रतिष्ठा ओर पद आदि का बहुत ध्याव 
रखा | वह सद॒व्यवहार का पुतछा था, प्रिठनवधारी उछसंचछा एक अंप 
थो । उन सब लोगों के साथ उसने इस प्रकार ठयवहार छिया, 'जिसद्ले 
उतर लोगों को आगे के लिये उससे बहुत बड़ी बड़ो भाऐएं बँव गई । 
बल्कि उन लोगों के साथ ओर ज्ञो ज्ञोग जाए, उब्के साथ भा ऐश 
व्यवहार किया कि जसाना उसकी भर ऊुछ पढ़ां। भारत के पंडित, 
कवीखर, गुणी, जो आए, वे ऐसे प्रसन्न होकर गए कि कहाचित्‌ अपने 
राजाओं के द्रबार से भी ऐसे प्रसन्न होकर न निकलते होंगे। साथ 
ही सब लोगों की यह भी मालूम दो गया कि इश्द्वा यह व्यवक्ा 
हमें केवल फुछछाने के लिये नहीं है। इसका अशभिम्राय यग्रद्दी है कि 
हमें अपना बना ले ओर आप हमारा हो रहे। ओर अहृपर को उदा- 
रता ओर दिच रात का अपनायत का व्यव॒ह्र छा उन्झे इंस किवार 
का ससमथंन किया करता था। 

बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत पहुँची कि अपनी जांति और पदाईं 
जाति सें कोई अंतर दो न रह गया । सेना ओर 'शाखन दिमाग के 
बड़े बड़े पद तुकोँ के समान ही हिंदुओं को भी मिलने लगे। दरबार 
सें हिंदू और मुसत्लमान सब बराबर बराबर दिख्लाई-देते थे*। राज्- 





१ परिशिष्ट में राजा ठोडरमलः का हाल देखो। णब . राजा साहब को 
प्रधान सचिव के श्रष्चिकार मिले, तब्र लोगों मे केसो शिक्ञायर्ते कों मोर नेक- 
नीयत बादशाह ने उन लोगों को क्‍या उच्तर दिया | 
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यृतों छा प्रेस उनकी प्रत्येक वाद को बल्कि.रोति रसम और पहलनावे 
को सो कवर को आखोँ में सुंदर दिखाने छगा। उसने चोगा ओर 
यम्मामा उतारकर जामा और खिढ़कीदार पगढ़ी पहनना आरम्स 
पर दिया। दाढ़ी को छुट्टी दे दी और तख्त तथा देहीम या सुसत्षमानी 
हँंग के ताज को छोड़कर बह सिंहासन पर वेठने ओर द्वाथी पर चढ़ने 
लगा। फरों, सघारियाँ भौर दरबार के सब स्रांमान हिंदुओं के से 
हो गए। हिंदू और दिंदुस्तानी हर समय सेचा में क्गे रहते थे। 
ब बाइशाह का यह रंग हुआ, तब उसके कमीरों ओर सरदारों, 
रानियों ओर तूरानियों सब का वही ढंग ओर वह्दी पहनावा हो गया, 
गैर सदर पान की गिल्लौरी उसका आवश्यक आगार हो गई" । तुर्को 
दवा दरबार हइंद्रखभा का तमाशा था। 

नोरोज ( लव व्षोरुम ) के समय आनंदोत्पव करना तो ईरान 
ओर तुराद की प्राचोन प्रथा है दी; पर उसने उसे भी हिंदुओं को 
प्रथा का रंग देकर हिंदू बना डाठा। सौर ओर चांद्र दोनों गणनाओं 
के अनुसार जब जब उसको बरसर्गाठ पढ़ती थी, तब तब उत्सद 
दोता था । उस्त समय तुछादान भी होता था। बादशाह. सात अनाजों 
और सात धातुओं आदि का तुलादान करता था। ब्राह्मण बेठकर हवन 
करते थे और सन्न चीज़ों की गठरियाँ बॉधकर णाशीर्वाद देते हुए 
घर जाते थे। दशहरे पर भी णाते थे, जाशीवाद देते थे, पूजन 
कराते थे और माथे पर ठीका छगाते थे। जढ़ाऊ राखी बादशाह के 
हाथ में बाँधते थे । बादशाह हाथ पर बाज बैठाता था। किले के बुरजों 
पर शराब रखी जातो थी । बादशाह के खाथ साथ उसके दरबारी थी 
इसी रंग में रंगे गए और पान के बीड़ों ने सब के मुह लात कर दिए | 
गोमांस, लहघुत, प्याज अदि अनेक पदार्थ हराम हो गए और बहुत से 
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१४लों अलीकुंलीखों का हाल, उत्तका कठा हुआ सिर किस प्रकार 
पहचाना गया था । 
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दूलरे पदार्थ हलाल दो गए । प्रातः का जमना के किनारे पूर्व ओर. 
फी खिड़कियों में बादशाह बैठता था, जिसमें सूर्य के दशन हों। जारत- 
बासी प्रातः छाछ के समय राजा के दर्शनों को बहुत शुभ उमभते हैं। 
जो ज्ञोग जमा सें स्नान करने आते थे, वे सब ज्ली-पुरुष, वाल-बच्च्चे 
हजारों की संख्या में सामने थाते थे, हाथ जोढ़ते थे और. “सहाबली 
बादशाए सलामद” कहकर प्रसन्न होते थे। वह भी उनड्नी अपनी 
संतान से बढ़कर समझता था आर उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता 
था; ओर उसका प्रसन्न होना भ्री उचित ही थधा। जिसके दादा 
बाबर” को उसकी जाति के लोग इस दुदेशा के साथ उसके पेदुक 
देश से निकाछें, ओर पाँच छः पीढियों की सेवाओं पर जो इस प्रकार 
मिट्टी डालें, उसके साथ जब बिदेशी ओर विजातो इस प्रकार 
प्रसपूर्वुक व्यवहार करें, तो उनमें बढ़कर प्रिय और कोन हो सक्षतरा 
था। और वह यदि इनको देखकर प्रखञ्ञ च होता, तो और किसको 
देखकर प्रसज्ञ होता ! 

अकबर ने तो सब कुछ किया ही, पर राजपूतों ने ने भरी 
लिछा, सेवा ओर भ्रक्ति की पराकाष्ठा कर दी । यह सैकड़ों में 
से एक बाव है, जो जहाँगीर ने थ्री अपनो तुजुक जहाँगीरी हें 
लिखी छै। अकबर ने आरंस में भारतीय प्रथाओं को केबत् 
इस प्रकार भहण किया था कि जवानों एक नए देश का नया भेवा 
है या नए देश का नया शंगार है| अथवा यह कि अपने प्यारे और 
प्यार करनेवाल्रों की प्रत्येक बात प्रिय जान पड़ती है। पर इस बातों जे 
उसे उसके धार्मिक जगतू सें बहुत बदनाम कर दिया और उसपर 
घमअष्ट होने,का कर्क इस प्रकार छगाया गया कि आजम तक छेत्न- 
जान ओर निर्देय सुल्ला उस बदनामी का पाठ उसी प्रकार पढ़े ज्ञांते 
हैं ।इस अवसर पर वास्तविक कारण न लिखना ओर उस बादशाह के. 


$ परिशिष्ट में देखो तेमूरी शाहजादों का हाल । 


| ९१०१ 


टाथ अन्याय करता सुझ से वहीं देखा ऊायता। सेर सत्रा, कुछ तो 
दुसले समझ लिया और कुछ आगे 'चलकर छसंस लोंगे कि उत्त 
लोभी विद्वानों के बलुषित हृदय ने कितना शीघ्र उनकी ओर उनके 
द्वारा इस्छास धर्म की दुर्देशा कर दिखाई । 

इस अयोग्यों का रंग ढंग देखकर उस नेऋनीयत बादशाह को इस 

शत आओ ' 

बात का अवश्य ध्यान हुआ होगा कि ईष्यो और हवप आदि केवल 
पुस्तकें पढ़नेबाले विद्वानों का प्रधान अंग हैँ। अच्छा, अब इनको 
सलास करूँ और जो लोग शुद्ध हृदय के और उद्दार कहलाते है, 
उमें ठटोल; कदाचित्‌ उनमें ही कुछ मिछ जायें। इसलिये आस 
पास के सभी देशों से अच्छे अच्छे और प्रसिद्ध व्यागो तथा फकौर 
आदि बुलवाए । प्रत्येक से अलग अलग एकांत में बहुत कुछ वार्तो- 
लाए किया। पर जिसको देखा, वह्द शरीर पर तो खाक लपेठे हुए 
था, पर उसके अंदर खाक मथा। खुशामद छरता था और भाप हो 
दो चार दीघा पिट्ठी माँगवा था। अकबर तो इस वाद को आकांक्षा 
रखता कि यह्द कोई त्याग-साग की बात छझरेगा अथवा पर- 
साथ का कोह सागे दिखंलाबेगा। उन्हें देखा तो वे स्वयं उससे 
साँगने जाते थे। कहाँ छी वात जोर कहाँ की करामात । बाछी 
रहा व्यवहार, संतोष, इंश्वर का भय, सहानुभूति, उदारता, साहस 
आदि ऊपरी बातें, सो इनसे भी उन्तको खाली पाया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे अनेक भ्रदार के संदेह होने लगे और उसकी आशां- 
राएँ न जाने कहाँ से कहाँ दोड़ गई । 

सरहिंद के रहनेवाले शेख अबच्दुल्ञज्ञीज देहलवी (फे संबंध में 
मुल्का खाहब लिखते हैं. कि वे बहुत प्रसिद्ध फकीरों सें से थे, इसलिये 
लुलवाए गए। उन्हें बहुत आदरपूवक इबादुतखाने ( प्राथना-संद्रि ) 
में उतारा। उन्होंने नमाज माकूख ( उलटी नमाज, थर्थात्‌ अंत फी 
ओर से आरंभ की और पढ़ना ) दिखाई ओर सिखाई; भऔोर घादशाह 
के हाथ बेच भी डाली ! महत्र में कोई ख्री गर्भवती थी। कहा फि पुत्र 
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होगा ; वहाँ कन्या हुईं । इसके अतिरिक्त उन्होंने कह अनुचित व्यवहार 
भी किए, जिनके लिये दुःख प्रकट करने के अतिरिक्त ओर छुछ 
हो ही घहीं सकता । 

पंजाब से शेल्ल नत्थी नासक एक अफगान बादशाह के बुलवाने 
पुर जाए थे। पर इस प्रकार कि बादशाह की आज्ञा सुनते ही उसके 
पालन के विचार से तुरंत उठ खड़े हुए और चछ पड़े | उनके ढिये जो 
सवारी भेज्ञी गईं थी, वह तो पीछे रह गई ओर आप अदब के विचार, 
के पच्चीख तीस पढ़ाव बादशाही प्यादों के खाथ पेद्ल आए; भोर फतह- 
धुर पहुँचकर शेख जमाहढ बख्तियारी के यहाँ उत्तरे। कहला सेजा कि 
सैंने बादशाह की आज्ञा का पाछन तो कर दिया है, पर मेरो मुलाकात 
किसी बादशाह के छिये अभी तक॑ं शुभ नहीं हुईं। बादशाह के 
तुरंत उनके छिये कुछ इनाम भेज दिया और कहछा दिया कि यदि 
यही बात थी, तो आपकी यहाँ तक कष्ट करने की क्‍या आवश्यकता 
थी । बहुत से लोग तो ऐसे भरी थे, जो दूर द्वी दूर से अछग हो गए | 
इन्धर जाने, उनसें कुछ गुण,था शी या नहीं । 

'घक सहात्मा बहुत प्रसिद्ध और उच्च कुत् के थे। बादशाह ने खड़े 
होऋर उनका स्वागत किया था ओर उनके खाथ बहुत ही. प्रतिष्ठापूए 
व्यवहार किया था। पर जब बादशाह ने उनसे कुछ पूछा, तब 
उन्होंने कानों की ओर खंकेद छरके कहा कि मैं कुछ ऊचा सुनता हूँ । 
ब्रह्मज्ञानं, धरम, नीति आदि जो विषय छिड़ता था, शाप चढ ऋह देते 
 थे--“मैं कुछ ऊँचा सुनावा हैँ।” अंत में वे सो बिदा किए गए। 
जिनको देखा, यही मालूस हुआ कि ससजिदू या खानकाह में बेठकर 
केवछ दुकानदारी किया करते हैं; और उनमें तत्व कुछ भी नहीं है । 

कुछ दुष्टों ने यह प्रवाद फैला दिया था कि पुस्तकों में लिखा है 
कि प्राचीन काल से धर्मों में जो प्रभेद ओर विरोध चले आते हैं, 
उलकी दूर करनेवाछा आवेगा और सबको सिल्लाकर एफ कर देगा। 
बही अब अकबर पेदा हुआ है। कुछ छोगों.ने तो प्राचीन अंथों के 
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संकेतों से. यह सी प्रमाशित कर दिया कि यह घटना सब ९९० 
हिं० में होगी | 

एक और विंद्ान फाबे से: आए थे, जो मक्फे के शरोफ ( प्रधान 
अधिकारी ) का! एक. लेख लेकर आए थे। उसमें यहाँ तक हिसाब: 
लगाया गया था कि पृथ्वी की आयु सात हजार वर्ष की है; सो बद्ध 
पूरी हो जुकी । वब हजरत इसास सेंहदी के प्रकट हो से का समय, 
है; सो अक्षर ही हैं । 

अब्दुल सल्लीस नाम छे एक बहुत, बड़े काजी थे, जिनका वंश 
द्वारे देश में बहुत प्रतिष्ठित .और प्रेख्िद्ध था। पर आपको यह दशा 
थी कि दिल राव शराब पीते थे; बाजों छगाकर शतरंज खेलते थे, 
रिश्व्तें खूब 'लेते थे. और तमसरसुछों पर मनसाना सूद लिख देते थे और 
दसुरू कद लेते थे १। कासिम खाँ फौजी ने उनके इन कत्यों के संबंध: 
में कुछ कविता थी की थी। सुशील और अनजान बादशाह, जो पर्स 
का तत्व जानना . चाहवा था, .ऐसी ऐसी बातों का देखकर परेशान 
दवों गया | 

गुजरात प्रांव के नौसारी भामक श्थान ले कुछ अप्िपूजक पारसी 
आए थे। वे अपने साथ जरतुश्त के धर्म की पुस्तकें भो छाए थे। 
बादशाह उनसे मित्रकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे पारसी धर्म की 
बहुत ली बातें सु्नीं और जानीं। सुल्ला बदायूनो कहते हैं. कि महल 
के पात् ही अप्रि-मंदिर बनवाया था ओर आज्ञा दी थी की उसमे 
की अप्वि कभी बुमने न पावे; क्‍योंकि यह ईश्वर की सबसे बढ़ी देन 
ओर उसके प्रकाशों में से एक मुख्य प्रकाश है। सब्‌ २५ जलूल में 
अकबर ले निरसंकोच भाव से अप्नि को प्रणाम किया। संध्या खमय 
जूब दीपक आदि जलाए जाते थे, तब आदर के किये बादशाह और 
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१ मुसलमानों में ख़रद लेना:हराम है | पर जो लोग स॒द लेना चाहते थे. 
जे इन काछी साइब से शामिक व्यवस्था ले लिया करते ये | 
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उसके पाल रहनेवाले सब मुजाहब उठ खड़े होते थे । इस खंबंध की 
सारी व्यवस्था शेख अव्बुलफजर को खोंपी गई थी । इसे पारखियों 
को नोखारी से जागीर के रूप में जार स्रो बोधा जमीन दी गईं थी 
जो अब तक उनके अधिकार में चली आती है। अकबर ओर 
जहाँगीर के प्रमाणपन्न उनके पास हैं, जो इद्ध प्रंथ के सूढ लेखक 
हजरत आज़ाद ने स्वयं देखे थे । 


बुगे।पियतों का आगधन ओर उनका 
आदर-सत्कार 


यद्यपि अकबर ने विद्या ओर शिल्प-कल्ना खंबंधी प्रंश प्ादि 
लहीं पढ़े थे, तथापि वह अच्छे अच्छे विद्वानों से भी बढ़कर विद्या 
ओर कल्ना आदि का प्रेमी था और सदा नह नई बातों और णाविष्कारों 
के साग ढूँदुवा रहता था। उसकी द्वार्दिक इच्छा थो कि जिख प्रक्तार 
सें वीरता, दानशीलता और देशों पर विजय प्राप्त करने में प्रसिद्ध हूँ, 
ओर जिस प्रकार सेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से खब प्रकार के पदार्थ 
सत्पन्त करने कौर उपजाऊ होने के लिये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार विद्या 
ओर कल्ना आदि में भरी मेरी प्रसिद्धि हो। उसे यह भी सालूम हो 
गया था दि बिद्या ओर क्त्ना के सूय ने युरोप में सबेरा छिया है | 
इसलिये वह वहाँ के विद्वानों ओर दुक्षों की चिंता में रहा करता था | 
यह एक प्राकृतिक नियस है कि जो हू ढ़ता है, बह्दी णाता भरी है । उसके 
लिये साधन आप से णाप उत्पन्त हो जाते हें। इस संबंध में जो 
सुयोग आए थे, उनसें छे कुछ का वन यहाँ किया जाता है । 

सन्‌ ९७९ हि० में इन्राद्दीम हुसेन मिरजा ने विद्रोह करके सरत 
बंदर के किछे पर अधिकार कर लिया। बादशाद्वी सेना ने वहाँ पहुँच- 
कर चेरा डाछा। स्वयं अकबर भी चढ़ाई करके बहाँ पहुँचा। उन 
दिनों युरोप के व्यापारियों के जद्दाज वहाँ आया जाया करते थे!। 
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फिरज्ञा ने उन्‍हें छिखा कि यदि तुम छोग इस ससय आकर सेरी 
उद्दायदा छरो, तो में तुम्हें यह किला दे दूँगा। वे छोग आए, पर बढ़े 
डंग ले आए । अपने साथ बहुत से विज्नक्षण और चए तए पवाथ सेंद 
के छूप सें छाए । जब छड्ठाई फे मैदान में पहुँचे, तन देखा कि लामने 
क्वा पल्‍ला भारी है; इनके सुकावछे में हम विजयी व दो सकेंगे; इसलिये 
मद रंग बदुछकर राजदूव घचच गए और कहने छगे कि हम तो अपने 
राज्य की ओर से दूतत्व करने के लिये आए हैं। द्रवार सें पहुँचकर 
उन्होंने बहुत से पद्ाथ शेेंद किए ओर बहुत सा इतास तथा पत्र का 
उत्तर लेकर चलते बने | 

अकबर की आविष्कारप्रिय प्रकृति कम्मी निश्चलक न रहती थो। 
ग़ज्ञ कछ, के कत्कते और बंबई की साँति उन्न दिनों गोजा और 
परत ये दो बंदर थे, जहाँ एशिया ओर युरोप के देशों के जहाऊ 
ध्यक्वर ठद्दरा करते थे। उक्त युद्ध के कई वर्षों के उपरांत अकबर के 
दांजी हबीबुछ्ला काशी को बहुत ला धव देकर गोथा सेजा। उनके 
लाथ झनेछ विषयों के अच्छे अच्छे पंडित्‌ ओर शिल्पक्कार भी थे | ये 
लोग इसलिये थ्रेजे गए थे कि गोआ में जाकर कुछ दिनों तक रहे 
झोर दहाँ स्रे थुरोप की बनी हुई अच्छी अच्छी चीजें लेकर णावें। 
द लोगों से यह भी कह दिया गया था कि यदि युरोप के कुछ क्वारी- 
शर जोर शिल्पी यहाँ जा सकें, तो उनको सी अपने साथ लेते आना | 
खब्‌ ९८४ हि० सें ये ज्ञोग वहाँ से छोठे। इनके साथ अनेक प्रकार के 
'लए ओर विलक्षण पदार्थों के अतिरिक्त बहुत से कारीगर ओर शिक्षपीं 
भी थे। जिस खसथय इन लोगों ने तगर में प्रवेश किया था, उस समय 
मानों विलक्षण वस्तुओं और बविलक्षण मनुष्यों की एक बारात स्री बच्च 
गई थी। नगर के हजारों युवक्त ओर वृद्ध इसके साथ साथ चल्न रहे 
ओे। बीच में बहुत से युरोपियन अपने देश के वस् पहले हुए थे । के 
लोग अपने देश के बाजे बजाते हुए नगर में घूमकर द्रवार सें उपस्थित 
हुए । अरगन वाजा पहले पहल उन्हीं के साथ भारत में आया था। 
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उस. समय के इतिहासकार लिखते हैं कि इस बाजे को देखकर सच 
लोग चकित हो गए थे | 

इन कांदीगरों और शिक्षपियों ने अकबर के दरबार में जो आदर 
ओर प्रतिष्ठा पाई दोगी, उसका समाचार युरोप के प्रत्येक देश में 
पहुँचा होगा। वहाँ भी बहुत से लोगों के मन में आशाओं कां 
संचार हुआ होगा। उनसे ने कुछ लोग हुगली बंदर तक भी आा 
पहुँचे होंगे। अमीरों ओर दृश्वारियों की कारशुजञारी जिधर बादशाह 
का शोक देखती है, उधर ही पस्तीमा टपकाती है। अब्बुफजल ने 
ध्यकषरनासे में लिखा है कि सब्‌ ३३ जलूणी में हसेनकुली खाँ दे 
कूचबिहार के राजा से अधीनताप्तुचक पत्र लिखबाकर भेजा और 
उसके ज्वाथ ही उस्र देश के बहुतसे नए और अद्भुत पदाथ भेजे ! 
ताब बारसो" नामक युरोपियन व्यापारी भी द्रबार में उपस्थित हुआ; 
आर बासोबाने* तो बादशाह की सुंशीलता ओर शुण देखकर 
'रकित रह गया। अकबर ने भी उन लोगों की बुद्धिमता ओर सभ्यता 
छा धच्छा आदर किया । 

सन्‌ ३४ जलूसी के ह्वाल में अब्बुढफंजल लिखते हैं कि पादरी 
फरेबतोन३ गोणा बंदर से उतरकर द्रबार में उपस्थित हुए। के 
अच्छे बुद्धिमायू, कौर बहुत खरे विषयों के पंडित्‌ थें। दोनहार शाहः 
जादे उनके शिष्य बनाए गए। अनेक यूनानी पश्ंथों के अनुवाद की 
लासपभी एकन्र की गई और शाहजादों को सब बातों की जानकारी 


१ यह नाम संदिग्ध है | ईलियट के अनुसार मूल में “परताब बार” है | 
छ]075 लांश0ए ० वा9, ए0 एप, 9, 89. 

२ एस नाम में भी संदेह है। इलियट के अनुसार मूल में बसूर बा” है! 
फ्राद, 

३२ यह नाम भी ठीक नहीं जान पड़ता। इंलियट के अनुसार पूल में 
“फरमल्यिन” ( ४०% ) हैं। ॥0ंव, 9, 85. 
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उनमे की व्यवस्था की गई । इस पादरी मद्दाशय के अतिरिक्त और 
शी बहुद से फिरंगो, जरसन और दृवशी जादि अपने अपने देश 
से श्रेंढ करने के लिये अनेक उत्तमोत्तम पदार्थ छाए थे। अकबर देर 
तक्क उन सबको देखकर प्रसन्न होता रहा | 

सच्‌ ४० जलसी में फिर छुछ लोग उठी बंदर से आए थे और 
अपने साथ अनेक सवीन और अद्भुत पदाथ छाए थे। उनमें कुछ 
लुद्धिमान्‌ ईसाई पादरी को थे, ज्ञिनपर बादशाह ने बहुत कृपा की थी । 

मुल्ला साहब लिखते हैं कि ईसाइयों के धार्मिक आधाय पादरी 
लोग आए | ये छोग समय को देखकर आज्ञाओं में परिवततेव कर सकते हैं 
ओर बादशाह सी इनको आज्ञाओं का विरोध नहीं कर सकता। ये 
छोग अपने साथ इंजीज् छाए थे ओर इन्होंने अनेक प्रमाणों तथा 
युक्तियों से अपने धार्मिक सिद्धांत का समर्थन करके इसाहई 
धर्म का प्रचार आरंघ किया | इन लोगों का बहुत आदर सरकार हुआ | 
बादशाह इन लोगों को प्रायः द्रवार सें घुल्लाया करता था और घामिक 
तथा सांघारिक विषयों पर इनकी बातें सुना करता था। वह उनसे 
तौरेत और इंज्ञील के अनुवाद भी कराना चाहता था। अछुवाद का 
काये आरंभ भी हो गया था, पर पूरा वध हो सका। शाहजादा मुराद 
को उत्तक्ना शिष्य भी बना दिया। एक ओर स्थान पर मुल्ला साहब 
फिर लिखते हैं. कि जब तक ये छोग रहे, तब तक अकबर इनपर बहुत 
कृपा रखता था। ये छोग अपनी ईश-प्राथता के समय कह प्रकार के 
बाज बजाते थे, जो अकन्कबर ध्यान ले सुनता था। मालुम नहीं, शाह- 
जादे जो भाषा सीखते थे, वह रुसी थी या इन्नानी | मुल्छा साहब 
ने यद्यपि सब नद्दी लिखा है, तथापि छक्षणों से ज्ञान पढ़ता हे कि 
शाहइजादा झुराद पादरी फरेबतोन का द्दी शिष्य बनाया गया था। 
शायद वे उसे अपनी . यूनानी भाषा सिखाते होंगे, जिख्का कुछ संकेत 
अब्बुत्लफन्नल ने सी किया. है। यह सब छुछ है, पर हमारी पुरतकों से 
यह पता नद्दीं चछता कि .इन लोगों के .हारा किच किन पुप्तक्ों 
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के झचुबाद हुए थे। हो, खलीफा सैयद मुहस्मद हसम साहब के पुस्त- 
कातलय सें सैंने एक पुस्तक अदश्य ऐसी देखी थी, भी अकबर के समय 
से छेटिम सांपघा से साषांतरिद हुई थी । 

युल्ला खाहब॑ लिखते हें कि एक अवसर पर शेख कुतुबुद्दीव जाले- 
से को, जो बड़े विकट खुराफाती थे, लोगों ले पाद्रियों के साथ 
बाद-विदाद करते के लिये खड़ा क्रिया । शेख साहब बहुत ही 
आवेशपूवक खामने जा खड़े हुए और बोले कि खूब ढेर सी आग 
सुलगाओ; थभोर जिसे दावा हो, बह सेरे ल्ाथ आग में कूद पड़े | 
जो उसमें से जीवित निकछ आदे, उसी का धाम्सिक सिद्धांत ठोक 
ससझा जाय | आग खसुल्लगाई गई । जन्होंने एक पादरी की कमर सें 
हाथ डांत्कर कहा--हाँ, आइए |” पाद्रियों तले कहा कि यह बात 
बुद्धिमत्ता के विरुद्ध है। अकबर को भी शेख की यह वात बरी लगी । 
ओर दात्तव से यह वात ठीछ सी वहीं थी | ऐसी वात कहता सानों 
अग्रत्यक्ष रूए से यह माध छेता है कि हम कोई बुद्धिमतापू्े तके 
जहा दर सकते। कौर फिर अतिथियों का चित्त हुःखी करना न तो 
धममिक दृष्टि से ही ठीक है ओर न नेतिक दृष्टि से ही। 

अकदर तिव्वत शोर खता के लोगों से श्री बहाँके हाल सुपा 
करता था । जैतियों और बोद्धों के भी मंथ छुनवा करता था। हिंदुओं 
के भी सेबढ़ों संप्रदाय थोर हजारों परम्नंथ हैं। चह सब छुछ सुनता 
था ओर खब के संबंध में वाद-विदाद करता था। 

कुछ ऐसे दुष्ठ घुसछप्रात भी सिकलछ आए थे, छिन्होंने एक चया 
संप्रदाय खड़ा कर लिया था। इन लोगों ने मप्तात, रेजा णभादि 
सव कुछ छोड़ दिया था जोर दिल रात शारब-कबाब ओर नाच-रंग में 
सस्त रहना आरंध कर दिया था। विद्वाजों बोर मोठवियों आद़िते 
उत्हें बुलाकर समझाया कि अपने इन अदृश्य ज्यवहारों से तोबा 
छरो। उत्त क्ञोगों थे उत्तर दिया कि हस ढोयगों ने पहले तोवा कर ही 
है, तब यह संप्रदाय प्रहण किया है। 
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इन्हीं दिनों कुछ मोलवी ओर मुल्ला भादि भी साम्राज्य से 
लिर्वासित करने के लिये चुने गए थे। छुछ व्यापारी कंघार फी 
आोर जानेवाले थे । इन णोगों को भी उन्हीं के साथ कर दिया गया 
ओर व्यापारियों के प्रधाव से कह दिया गया कि इन छोगों को वहीं 
छोड़ थआाना। वे व्यापारी कंघार से द्विज्लायती घोड़े छे आए, जो 
बहुत ही उपयोगी थे; ओर इन लोगों की वहाँ छोड़ आए; क्योंकि ये 
लिहस्से थे, वल्कि कास विगाइनेवाले थे। जब लम्य बदलता है, तच 
इसी प्रकार के परिवतन किया करता है । 

इन सब वातों का तात्पय यह हे कि भिन्न भिन्न प्रफार के ज्ञानों 
का भंडार एक ऐसे अशिक्षित मस्तिष्क में भरा, जिससें आरंभ से 
अझव तक कसी सिद्धांत ओर भियम आदि का प्रतिश्रिंच भी न पड़ा 
था। ह्मब पाठक स्वयं ही समझ के कि उसके विचारों की क्‍या दशा 
होगी । इतना अवश्य है कि उसकी नीयत कभी किसी प्रकार की घुराई 
वी ओर नहीं थी | वह यह भी समझ्नता था कि सभी धर्मों के थादचार्ये 
अच्छी नीयत से छोगों को सत्य के उपासक् बनाना चाहते हैं जौर 
उनको अच्छे साग पर छाना चाहते हैं; और उन्होंने अपने अपते 
धामिक पिद्धांव, विश्वास और व्यवस्थाएँ आदि अपनी अपनी बुद्धि 
के अनुसार अपने समय की देखते हुए भत्नाईं, सुशीत्ता और सश्यता 
दी नींव पर स्थित किए थे। यह नेक-नीयत बादशाह जिस बात फो 
सब से वद़ुकर समझता था, वह यहद्द थी कि परमात्मा सब का स्वामी 
है ओर सब कुछ कर सकता है। यदि समस्त खत्य सिद्धांव किप्ती 
एक दी धर्म की कोठरी में .वंद होते, तो हैश्वर उसी धर्म छो पसंद 
करता ओर उसी को संसार में रहने देता, बाकी सब को नष्ट-अष्ट 
कर देता । परंतु जब उसने ऐसा नहीं किया, तव इससे यही सिद्ध होता 
है कि उसका कोई :एफ घ्म नहीं है, बल्कि स्व घर्मो उसी-के हैं। 
बादशाह इश्वर की छाया होता है; इसलिये उसे भी यही संसकता 
चाहिए कि सभी धम्म मेरे हैं। 
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इस वास्ते उसे इस बाद का शोक नहीं था कि सारा संसार 
सुसत्लमाव हो जाय ओर इस प्रथ्वी पर मुसठमान के अतिरिक्त भौर 
किसी धस का कोई आदमी दिखाई ही न दे। इसीलिये इसके 
द्रबार में इस धार्मिक झंगड़े के बहुत से मुकदमे उपस्थित होते थे.। 
उत्तमें से एक मुऋझदमा तो यहाँ रुक बढ़ा कि शेख सद्र या प्रधान 
धार्मिक विचारणति को जड़ ही उड़ गई । 

हिंदू हर दूम अकघर के स्लाथ छ्गे रहते थे। उनसे हर एक बात 
पूछने का अवसर मिलता था। वे भी बहुत दिनों से ईश्वर से प्राथना 
कर रहे थे कि कोई पूछनेवाछा उत्पन्त हो । अकबर को सब बातें जानने 
का शोक था, इसलिये उसे इनकी ओर प्रवृत्त होने का और भी अधिक 
अवसर सिला | सत्य का अन्वेषक बादशाह गोौदम नामक एक्र ब्राह्मण 
पंडित्‌ को, जिछसे ,आआरंभ में पसिंहासन-ब्तीसी झा भनुवाद कराया 
गया था, प्राय: बुल्वाकर बहुत सी बातें पूछा और जाना करता था। 
मुला साहब कहते हैं कि सहछ के ऊपरी भाग में एक कमरा था, जो 
ख्वाबगाह ( शयनागार ) कहलाता था। अकबर उस्रको खिड़को में 
बैठता था ओर एकांत के समय दैदी नामक ब्राह्मण को, जो महाभारत 
का अनुवाद कराया करता था, एक चारपाई पर बेठाकर रस्स्ियों से 
झपर खिंचवा लिया छरता था। इस प्रकार वह ब्राह्मण अधर सें 
लटकदा रहता थी, न जमीन पर रहता था और न आसमान पर | 
अकबर उससे अप्नि, सूय, प्रह्व ःत्येक देवी ओर देवता, त्द्या, विष्णु, 
मददेश, कृष्ण, राम आदि की पूजाओं के प्रकार ओर मंत्र. आदि सीखा 
करता था ओर दिंदुओं के धार्मिक पिद्धांत तथा पोराणिक छथाएँ 
आदि बहुत द्वी ध्यान ओर शोक से सुना करता था और चाहता था 
कि हिंदुओं के सभी धार्मिक प्रंथों के अनुवाद हो जायें। 

मुल्ला साहब बहते हैं कि सब्‌ ३० जलूसी छे उपरांव जमाने का 
रंग बिलकुछ बदल गया; क्योंकि कुछ धर्म-विक्रेता :मुलझ्ला भी अकबर 
के साथ मिछ गए थे। यदि छिस्री भश्रविष्यद्वाणी की चचों. होती, तो 
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(प्रकार उस पर आपत्ति करता था। यदि दैवो आभार छी बाद 
छिठुती थी, तो वह घुप हो ज्ञाता था; यदि किसी करासात, देद, 
परी आदि ऐसी दीज्ञों का जिक्र होता था, जो कभी जाँल से 
दखाई न पढ़तो थीं, वो बह उनकी बातें वित्नकुत्त नहीं मानता था। 
यदि कोई कहता था कि कुरान शाश्वत है अथवा स्वयं ईश्वर का कहा 
हुआ है, तो अकबर उ्के लिये प्रमाण माँगा करता था | 
पुनजेन्म आदि के संबंध में निबंध लिखे गए और यह निश्वय्र 
छुआ कि यदि मरने के उपरांत भो पाप या पुण्य बना रहता है, तो' 
बह पुनजेनन्‍्स और परजन्स विना हुए हो दी मद्दीं सकता। एस संबंध 
में बहुद दादादिवाद हुआ करता था | 
जब खान आज्ञम कावे से लोदे, तब संसार देख थाने के कारण 
नहें छछ बुद्धि आ गई थी । पहले उन्होंने जो दाढ़ी बढ़ाई थी, वह 
धर के सामने पहुँचऋर सुँड़वा डाठो। इन्हीं खान आजम फो 
: छंचध सें पहले बड़ी बड़ी बातें हुई था, जो इनके विवरण में 
गई है। सच्‌ ९९० हि० में ये एक युद्ध से लौटे थे। बादशाह बैठा 
दहुत पसन्नतापूतक इतसे बातें कर रहा था| इस्री बीच में उसने 
छा कि हमने जन्मांवर के संबंध में बहुत से तऊ-पूणण सिद्धांत स्थिर 
किए है। शेख अव्बुलफजछ तुमको समझा देंगे और तुम उन्छो माल 
ल्ोगे। वेचारे खान आजम मानने के सिवा और कर ही कया सकते थे | 
एक बहुत बड़े खानदानी शेख थे। देवो पंडित्‌ को रुवाबगाह्ठ 
में जाते देखकर उन्हें भो शोक चर्राया | छुल-कंपट' की कमंद लग।छ्वर 
बृह भी ख्वाबगाद्ट तक पहुँचने छगे। उन्होंने कुरान और पुराणों की बहुत. 
सी चार्तों का सामंजस्य स्थापित करके दिखडाया;.बह्य की एकता को 
नींव रखकर उस पर “सोडहं” की मीनार खढ़ी को ओर प्रस नाश्तिक 
फ्रऊत्त) को भी परम आस्तिक प्रमाणित कंरके सिद्ध फर दिया: कि 


3 बलल्‍ख का रहनेवाला एक प्रसिद्ध अभिमानों मोर नास्तिक तो अपनी 
धूत्तता के कारण मित्चध का बादशाह हो गया था और जो अपने आए को 
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खभी लोग किसी न किसी रूप में आस्तिक और धार्मिक होते हैं | 
बल्कि उन्होंने बादशाह को यह भी विश्वास दितल्ला दिया क्वि पाप के. 
दुष्परिणाम का भ्रय खदा मुक्ति की आशा के सामने दबा रहता है | 
मुक्ति की आशा सभी को रहती है; णोर इसीलिये वे पाप से 
डरते रहते हैं। उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया कि पहले जो 
पैगंबर थे, वही अब खल्लीछा हैं। ओर नहीं तो कम से कम उनके 
प्रतिबिंब तो अवश्य हैं। वही छब की आवश्यकतचाएँ और इच्छाएँ 
घूटी किया करते हैं; उनके आगे सब को सिर कुछाना चाहिए; सबको 
उनका अभिवादन करना चाहिए; आदि थादि अनेक प्रकार की बातें 
गढ़ी जाया करती थीं और पथश्रष्ट करने के उद्योग हुआ करते थे । 

मुज्ला साहब बहुत बिगड़कर कहते हैं कि बीरबल ने यह समझाया 
कि सूर्य ईशखर की पूण सत्ता का प्रकाशक है। हरियाढी गाना, 
छताज लाना, फूल खिलान, फछ फल्नाना, खंसार में प्रकाश करना, 
सब की जीवन देना उस्ती पर निभर है; इसलिये वही सब से अधिक 
पूज्य है । वह जिधर उद्त द्वोता हो, उधर ही सुह करना चाहिए, छल 
कि ज्ञिघर वह भरत होता हो, उघर | हसी प्रकार आग, पानी, पत्थर, 
पीपछ ओर उसके. साथ सब वृक्ष भी ईश्वर फी सत्ता के प्रकाशक बच्चा 
गंए। यहाँ तक कि गो और गोबर भी इश्वर की सत्ता फे द्योतक दो 
गए ।'इसी के साथ तिलक ओर यज्ञोपबीत की भी प्रतिष्ठा होने लगी ! 
अज्ञा' यह कि बड़े बड़े मुसलमान विद्वाब्‌ और सुल्लाहब भी इस 
घावों का समथन करने लगे ओर कहने लगे कि वास्तव सें सूर्य सारे 
संसार को प्रकाशित करता है, सारे संजार को सब झइुछ देता है 
आर बादशाहों का तो मित्र ओर संरक्षक ही है। जितने प्रतापी 


#इश्वर? कहा करता था। इसने बनी इसराईरू जाति तथा हणरत मूसा- कोः 
बहुत तंग किया था | कहते हैं कि यह ईश्वर के कोप के कारण नीछ नहीं में: 
ड्रबकर मरा शा | 
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दाददाद हुए हैं, सब इसका प्रसुत्व स्वीकृत करते रहें हैं। इस प्रह्नार 
जय प्रधारें हुमायू के : समय में भी प्रचलित थीं | तुक लोग प्राचीन काल 
ज सौरोज. के दिन ईद सनाते थे और थालों में पकवान तथा मिठाइयाँ 
रादि भरकर लूटते .लुटाते थे। प्रत्येक मुसकमान बादशाह ने भी 
इसे कहीं कमः और कहीं ह्धिक ईद का दिन समंममा है। ओर वास्तव 

जिस दिन से अकबर सिंहासन पर बेठा था, उस दिन से वह 
लौरोज को वहत ही,शुस . और सारे संसार के त्योह:र का दिन सममः 
ऋर बहुत कुछ उत्सव सनावा ओर जशन करता था। उल्ली के रंग के 
अलुखार सारा दरवार भी रगा जाता था। पर हो; भव वह भारतवर्ष 
में था, इसलिये भारत छी रीत-रस्सें भी बरत लिया करता था। 


कवर ने ब्ाद्वा्णों ले. स्य की सिद्धि छा मंत्र सीखा था, जिसे 
सर्योद्य और थआधी रात के समय जपा करता था। सझ्ोत्रा के 

दीपचंद ले एक जढसे में कहा कि हुजूर, यदि गो इश्वर की 

पृथ्य ८ होती, तो कुरान में सब से पहले उसी का सूरा (मंत्र) 
क्यों होता उसका मांस दृराम कर दिया गया ओर आम्रहृपूर्वक 
वह दिया गया कि जो फोई उसे मारेगा, वह मारा जायगा। इसका 
समर्थन करने के लिये बड़े बढ़े हकीम अपने हिकमत के ग्रंथ लेकर 
उपस्थित हुए और कहने लगे कि इसके सांस से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हैं; वह रद्दी और गरिष्ठ होता हे; इत्यादि इत्यादि | 


सुल्ला साहब इन बातों को चाहे जहाँ तक बिगड़कर दिखतलाव 
पर वारतविक बात यह है कि अकबर इस्ज्ाम धर्म के सिद्धांतों से 
सर्वथा दीन नहीं था। वह अपने पूत्र॒ज्ों के धम को भी बहुत 
मानता था। मीर अबू तुराव द्वाजियों के प्रधान होकर मकक्‍के गए थे' । 
ज़ब्म पान ९८७ हिं० में वे छोटकर आप, तब अपने साथ. एक ऐसा 
भारों पत्थर छाए जो हाथी से भी न उठ सके | जब पास पहुँचे,. तब... 
बादशाह को लिख भेजा कि फीरोज शाह के समय में एक बार कद्स- 
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शरीफ" आया था। अब हुजूर के शास्त्र-काछ में सेल यंहः पत्थर 
छाया है |. अकबर ने समेक लिया था कि इस स्रीमे सांढे सेयद्‌. ने यह 
भी एक दूकानदारी की है। पर इख समय ऐसा काम करंना चादिए 
जिसमें इस. बेचारे की भरी हँखी न दो; ओर:मुझे ,जो लोग इसलछाम 
धर्म से च्युत बतलछाते हैं, उनके भ्री दाँत. दृढ जाये। इसलिये उम्ने 
आज्ञा दो कि दरबार भल्ती भाँति खज्ञाया' जाय । उक्त सैयद के पांछ 
अज्ञापत्र पहुँचा कवि शहर से चार कोस पर ठहर जाओ । अकबरर लब 
शहजादों क_्षेर असीरों को अपने खाथ लेकर अगवानी के लिये गया ! 
कुछ दूर पहले से द्वी खबारी पर से उतरकर पफेदछ हो लिया। बहुत 
आदर तथा नम्नतापूवक स्वयं पत्थर को कंध। दिया और कुछ दूर 
तक चल्कर कहा $े धर्मंनिष्ठ अमीर इसी धरकार इसे द्वरबार तक 
लाबें ओर पत्थर सीर के ही घर पर रखा जाय । 
मुल्ला साहब कहते हैं कि सब्‌ ९८७ हि० में तो व्ाफत हो आा 
गई। ओर यह वह सम्रय था जब कि चारों ओर खे निश्चितता हो 
गह थी | विचार यह हुआ कि छोग “ला इत्तह इल अल्छाह? ( ईइबर 
एक ही है ) के साथ “अकृपर खल्लीफतुल्लाह” ( अकबर खल्लीफा या 
मुहम्मद का उत्तराधिकारी है )मी कहा करें। फिर भ्री छोगों के 
उपद्रव करने को आशंका थी, इसलिये क॒द्दा जाता था कि बाहर नहीं 
महछ में कद्दा'करो। सर्वे साधारण प्रायः “आह्लाह अछूषर” के लिया 
ओर कुछ कहते हो न थे। प्रायः छठोग अभिवादन के समय सलाम 
अलेझ के बदले “अल्लाह अकबर” ओर उघ्के उत्तर सें “जले 
जलालह” कहा करते थे। अब तह हजारों रुपए ऐसे मिलते हैं, जिनके 
द्वोनों ओर यही वाक्य पाए जाते हैं। यद्यपि सभी अभीर शाह्ञाश्ारी 
ओर विश्वसनीय श्मझे जाते थे, तथापि विचार यह हुआ' कि इनसें 
से पहले कोई एक भारंभ करे। इसलिये पहले कुतुब उद्दोव खाँ कोका 


१ मुहम्मद सोहबच के पद-चिह्नों से अंकित पत्पर | 
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पे संकेद किया गया कि यह पुराना और अलनुकरण-सूलफ घ॒र्मे छोड़ 
3 उसने शुरूचिंतन के दिचार से छुछ ढुःख प्रकट करते हुए कह्दा 
“ऊ कौर कौर देशों के बादशाह, जैसे रूम फे सुल्तान आदि, सुनेंगे 
दो कया कहेंगे । सब का घर्म तो यही दे, चाहे अनुकरणमृलक दो आर 
छाहे और कुछ हो | वादशाह ने विगढ़कर कहा कितू अप्रत्यक्ष रूप 
ले रूम के सुलतान की ओर से लड़ता है और अपने डिये स्थान 
बनाता है, जिसमें यहाँ से जाने पर वहाँ प्रतिष्ठा पावे । जा, वर्दी चछा 
जा। शाहवाहऊू खाँ कंचोह ने मी प्रश्नोचर में ऋुछ कड़ी बातें कद्दी 
थीं | वीस्यछ 'चसर देखकर छुछ बोले, पर उत्तको उससे ऐसी कड़ी 
पप्तडी दी कि उस समय की सब वात-चीव ही वेसजे हो गई ओर 
सब अमीर, आपस सें काना-फूसी करने छगे। बादशाह ने शहवाज 
साँ को विशेष रूप से तथा दूसरे लोगों को मुग्घम कहा कि कया 
बद्ते हो, तुम्द्दारे सुंह पर गू में जूतियाँ भरकर लगवाऊंगा। मुर्छा 
शीरी ले इस संबंध में कुछ कविता भी की थी । 

इन्हीं दिनों मे यह सो भिश्चय हुआ कि जो व्यक्ति अकबर के 
चहाए हुए चए घ॒र्मं सें, जिसका नाम “दीन इलाही अकपरशाही” था, 
संमिलित हो, उसके छिये चार बातें आवश्यक्र है-धघन की ओर से, 
उदासीनता, जीवन की ओर से उदासीनता, प्रतिष्ठा की ओर से 
उदासीदता और घमम की ओर से उद्ासीनता | जो इन चारों बातों से 
उदा दीन हो, वह पूरा और नहीं तो तीन-चौथाई, आध। या चौथाई 
अतुयायी माना जाता था। धोरे धीरे सभी लोग दीन इलछाहो अकबर- 
शाही में आ गए। इस त्ए धर्म के संबंध में सूचनाएँ ओर व्यवस्थाएँ 
देने तथा नियम आदि निर्धारित करने के लिये,कहं खलीफा भो नियुक्त 
हुए थे | उनमें से पहले खलीफा शेख अब्बुलफन्नल थे।. जो व्यक्ति दीन 
इछाही में आता था, वह इस आशय का एक इकरारनाम। लिख देता 
था कि में अपनी इच्छा से ओर अपनी आत्मा की भरणा स्रे अपना 
बह कृत्रिम और अनुकरण-मूंडक इसूछाम धर्म छोड़ता हूँ, जो मैंने 
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अपने पूर्वजों से सुनाथा और जिसका पाठ करते हुंए उन्हें देखा 
था. और अब में, दीन इलाही अकबरशाद्दी में आकर संभित्ित 
हुआ हैं; और धन, जीवन, प्रतिष्ठा ओर दीन की ओर ले उदासीन 
रहला और उनका त्याग करना मंजूर करता हूँ। इस दीन इल्नाही में 
बढ़े बढ़े असीर और देशों के शासक संसित्षित दोते थे। ठट्ठे को 
हाकिप्त मिर्जा जानी भी इससें संसिलित हुआ था। सब लोगों के 
इक्रारनासे अब्बुढ़फजछ को दे दिए जाते थे ओर वे, स्रब लोगों के 
विश्वास के अलुसार उन्न पन्नों को. क्रम से क्ृगाकर रखते थे। यही 
शेख दीन इल्नाही के प्रधान खलीफा थे । 
ममीरों से ले जो लोग दीन इलाही अकबरशाही में संमिल्ित 

हुए थे, इतिहासों आदि के आधार पर उनकी जो सूची तेयार की 
गई है, वह इस प्रकार है-- 

६ १) अब्बुछफनल, खलीफा ।. 

(४ ) फेज्नी, दरबार का प्रधान कवि | 

(४ ) शेख सुबारक नागोरी । 

(४ ) जाफरबेग शासफ खाँ, इतिहास-लेखक ओर कबि-। 

( ५) प्यसिम काबुल्ी, कवि | 

(६ ) अब्दुलससद, द्र्वार का विन्नकार ओर कवि । 

(७ ) आज़मखाँ कोका, सकके से छोटने पर । 

(८ ) सुल्ला शाह मुहम्मद शाह्ाबादी, इतिहास-लेखक । 

(५९ ) सूफी अद्दमद ! 

(१०) सद॒र जहान, खादे भारत के प्रधान मुफूती ओर 

(११-१४) इनके दोलों पुत्र । 

(१३) सीर शरीफ अभमतली ।. 

(१४) सुल्तान ख्वाजा सदर | 

(१४) सिरजा जानी, ठठ्ठे का द्वाक्षिस-व 

(१६) नकी शोस्तरी, कवि ओर दो-सदी संसबदार ! 
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इसी संबंध से सुल्ठा खाहव झहते है. कवि एक दिन यों हो सब 
होग बैठे हुए थे । अकपर ने कद्दा कि थाज कल्न के जमाने सें सब 
अधिक वुढ्िमाद कोन है; बादशाहों को छोड़कर भर लोगों के नास 
पवलाणों । दृछयीम॒ हसास ने कहा कि मैं तो यह कहता हूँ कि सबसे 
सधिकत वुद्धिसाव्‌ मैं हूँ। अब्बलफन्नछ मे कहा क्नि खबले अधिक 
दुद्धिमान्‌ मेरे पिता हैं। इसी प्रकार सब लोगों ने अपनो छपनी 
वुद्धिमच्ा प्रकद की | 

अकबर के सारे इतिद्दास में यह बात स्वर्णाक्षरों में लिखने के 
थ है छि इत्र सब बातों के होते हुए भी इस साल में उप्तने स्पष्ट 
छाज्ञा हे दी कि हिंदुओं पर लगनेदाला जजिया बामक कर विक्षकुल्ल 
साफ कर दिया जाय। इस कर से कई करोढ़ दपए वाषिक की जाय 


जजिया की मांफ़ो 


पहले भी कुछ ऐसे बादशाह हो गए थे जो हिंदुओं से जजिया 
लिया करते थे। राज्यों के उल्लवन्फेर में कमी तो यह कर बंद दो जाता 
था और कभी फिर नियत हो जाता था। जब अकबर फे साम्राज्य ने 
जोर पकड़ा, तब मुल्लाओं ने फिर स्मरण दिल्ाया। मुल्छा साहब 
ठीक सन्‌ तो नहीं बतलाते, पर लिखते. हैँ कि इन्हीं दिनों में शेख 
अब्दुल गनी और मखदूमुलूसमुल्क छो आश्या हुईं कि जाँच करके हिंदुओं 
पर जजिया लगाओ । पर यह आज्ञा पानी पर लिखे हुए छेख के समान 
तुरंत व्यथ हो गईं | सन्‌ ९८७ हि० में छिखते हैं कि इस साल जजिया; 
जिससे कई करोड़ वाषिक को आय होती थी, बिल्कुल साफ्ठ कर दिया 
गया ओर इस्र संबंध में कड़े आज्ञापन्न निकाले गए। मुल्ला साहद 
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अपने लेख से छोगों पर यह प्रकट करना चाहते हैं कि घर्म की ओर 
से उदासीन होने, बल्कि इसूछास धर्म के श्राथ शतन्ुता रखने के: कारण 
अकबर का धार्मिक भाव ठंढा पड़ गया था। बास्तव में बात यह है 
कि सिंहासन पर बैठते ही पहले वर्ष अकबर के मच में जजिया साफ 
कर देने छा विचार डठा था। पर उस समय उसकी थुवावस्था थी |. 
छुछ तो लापरबाही और छुछ अधिकार के अभाव के कारण इस 
संबंध में उसकी आज्ञा का पालय म॒ दो सका। सन्‌ ९ जुलूसी सें 
फिर इस विषय में वादृविवाद हुआ। बड़े बड़े मुल्लाओं और मोल- 
वियों छा पूरा पूरा जोर था इसलिये बड़ी बड़ी आपत्तियाँ हुईं | उन्होंने 
कहा कि जजिया छेना धर्म की आज्ञा है, जरूर लेना चाहिए । इस॑- 
लिये उच्च दिल्लों कहीं तो छिया जाता था और कहीं नहीं लिया जावा 
था। सब्‌ ९८८ हि० सब्‌ २४ जुलूसी में नीतिज्ञ बादशाह ने फिर इछ 
संबंध में अपना विचार हृढ़ किया और कहा कि प्राचीन काल में इस 
संबंध में थो तिश्वय हुआ था, उसका कारण यह था कि उन्त छोमों जे 
अपने विरोधियों की ह॒त्या करना कौर उन्हें लूटना दी भधिक उपयुक्त 
समझा था। ने छोग प्रकट रूप में ठीक प्रबंध सी रखना चाहते थे | 
वे सोचते थे कि जो इस समय हाथ के मीचे हैं, उत्त पर अपना 
दवाव बना रहे, वे दबे रहें; ओर जो बाहर हैं, उनपर भी अपना छुछ 
न कुछ दबाव बचा रहे; और अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये 
कुछ मिढता भरी रहे। इसीलिये उन्होंने एक कर बाँध' दिया भौर 
उसका नाम जजिया रख दिया। अब हमारे प्रजापारन और उद्यरता- 
आंदि के कारण दूखरे धर्मों के अलुयायी भी हमारे सहधर्मियों की ही 
सॉँति हमारे स्वाथः सिल्रक्रर हमारे लिये जान देते हैं। वे सब प्रकार से 
हमारा भत्ता चाहते हैं और सदा हमारे लिये जान देने को तैयाद 
रहते है। ऐसी दशा में यह कैसे हो सकता है कि हम उन्हें अपना 
विरोधी समझकर अप्रतिष्ठित करें, उनको दृत्या करें और उनका नाश 
करें| इनक पूवेजों में और हमारे पू्ेजों में पहले घोर शज्रुता थी 
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प्र इनका रच्छ बहाया गया था। पर अब वह रक्त ठंढा हो गया 
फिर से गरमसाने की कया आवश्यक्षता है.? जजिया छेते का 
सूख्य का रण यह था कि पहले के साम्राण्यों का प्रवंध करनेवालों के पाल 
सारिक पदार्थों की छमी रहती थी ओर वे ऐसे उपायों से 
यझछी वृद्धि करते ये। अब राजकोष में हजोरों लाखों रुपए 
हिक खाम्राब्य का छुक्र एक सेवक णार्थिक दृष्टि से आवश्यकता 
। फिर विचारशीछ कौर व्यायी सतुष्य कौड़ी फोड़ी 
लिये अपनी नीयत क्यों बिगाड़े । एक कल्पित कलाम के छिये 
प्रत्य्ष्ठ हानि ररना ठीक नहीं, आदि जादि बातें फदकर जजिया रोका 
गया था ! यद्यपि देनेवालों को छुछ पैसे, आने या-रुपए ही देने पड़ते 
&., तथाणि इस घाज्ञापन्न के प्रचलित होते ही घर घर समाचोर पहुंच 
गया और सब लोग शकबर को धन्यवाद देने छगे । जरा सी बात ने 
छोगों के दिलों मौर जानों फो छे लिया। यदि हजारों आदमभियों का' 
एत्त बहाया जाता और ल्ञाज़ों आदुर्मियों को गुलाम बनाया जाला, तो 
श्री यह बाद नहीं हो सकती थी | हाँ, मसजिदों में बेठनेवाले सुल्ा; 
जिन्होंने ससजिदों में ही बैठकर अपना पेट पात्ना था ओर कोरी पुस्तक 
रटी थीं, यह बात सुनते ही विकछ हो गए । उन्होंने समझ छिया कि जाता 
हु+। रुपया बंद दो गया । उनकी ज्ञान तड़प गईं, इसान छोट गए । 
एक जलसे में एक सुल्ला साहब भी भा गए थे। उस समय चचो 
यह हो रही थी कि मौछावयों में गणित की बहुत कम योग्यता होती 
है । इस पर मंछा साहब सलम पड़े । किसी ने पूछा--“अच्छा बताओ 
दो और दो कितने होते हैं (” मुल्छा घबराद्र बोले-- चार रोटियाँ.।” 
बच्च ईश्वर द्वी रक्षक है ! ये मसजिदों के बादशाह सबेरे का भोजन 
दोपहर बीत जाने पर ओर रात का भोजन आधी रातं बीद जाने पर केवल 
यही समझकर करते हैं कि कदाचित्‌ कोई अच्छी चीज जा जाय, इससे 
भी ओोर अच्छी चीज ञ्रा जाय | कदाचित्‌ कोई. ब॒ठान ही था जाय ! 
आधी रात तक बैठे बेठे घढ़ियाँ गिनते रहते हैं। थ्रढिः हवा के कारण 
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श्री. सिंकड़ी हिली, तो किवाड़ की थोर देखने लगते हैं: कि कोई आया, 
कोई कुछ छाया । ससजिद्‌ में बिल्ली की आहट हुईं.कि चोकन्ने होकर' 
देखले छगे कि कया आया । ऐसे ल्ञोग राजनीति को क्या खममें-। वे 
बेचारे क्‍या जाने कि यह कैसी बात है.और इसका क्‍या फड़ होगा | 

फिर मुल्छा साहब कहते हैं कि जभी सन्‌ ९९० हि० ही हुओ था 
कि छोगों के ध्यान में यह बात ससा गई कि सथ्‌ १००० हो चुका'। अब 
इस्लाम घस का ख्रमय समाप्त हो चुका, और तएं धर्म का प्रचार होगा | 
इसलिये अकबर के दीन इताही अकबरशादह्वी को, जो केवत्न नीतिसूउछ 
था, महत्व देना आरंभ छर दिया। इसी सब में आज्ञा दी गई कि 
सिक्कों पर सब्‌ अलिफ (हजार की संख्या का सूचक वर्ण ) दिया जाय 
ओर सथ ज्ञोग अकबर को कुकर अभिवादन किया करें। हथप्के लिये 
जमीन-बोसी की प्रथा चछाईं गई; भर्थात्‌ यह निश्चित हुआ कि बादशाह 
के सामने पहुँचकर छोग जमीज़ चूमा करें। शराब के लिये जो बंधन 
था, चह खुल गया। सगर इसके लिये रो कई तियम थे। उदनी ही 
मात्रा में पीओ, जितनी से छाम् हो। यदि रोग की दुशा से हकोम 
बतावे तो परीओ। इतनी न पीणो कि बदमरतो करते फिरो | जो. कोई 
शराब पीकर बद्ससरत हो जाता था, उसे दंड दिया जाता था। 
दरबार के पास हो आबकारी को दूकान थी ओर भाव सरझार की 
ओर से तियत था। जिसे शावश्यक्रता दोती थी, वह वहाँ जाता था; 
अपने बाप-दाद। का नाम और ज्ञाति आदि लिखवाता था और 
ले आता था। पर शोकीन लोग किसी छोठे सोदे आदमो को सेन 
दिया करते थे, कल्पित जाम लिखवाकर मझूँगा लिया. करवे थे 
ओर उले माँ के दूध की वरह पीते थे। ख्वाज्ञा खातून. द्रबान 
इस जिश्ाग का दारोगा था; पर वह णी ब्रास्तव.में' कछाल का 
ही वंशज था। इतना बंधन होने पर भो अनेर प्रकार के उपद्रव होते 
थे, सिर फूटते थे, न्यायालयों से छोगों को दंड दिए जाते थे | पर 
कोन ध्यान देता था ! 
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हृश्कर खाँ सीर-बल्शी. एक दिन दरबार में शराब पीछर ऊआया 
छोर बदमस्ती करने लगा। अकबर बहुत बिगढ़ा । उसने उद्धे 
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है की दुम में बंधवाकर सारे लश्कर में फिरवाया | साश नशा हर 
! धया | इन्हीं छश्कर खाँ को अस्कर खाँ खिताब मिज्ना था; छोगों ने 
अस्तर ( खच्चर ) खाँ बचा दिया। 

सुल्ला साहब के रोने का स्थान तो यह है कि सच्‌ ९९८ हि० के 
जऊशन सें दरवार खास था। सब्च छोग शराब पी रहे थे। इतने सें सारे 
भारत के मुफतियों फे प्रधान मीर अच्दुल्लही सद्रजद्वान ने स्वयं अपनी 
इच्छा और बड़े उत्साह से शराब का प्यात्ना संगाकर पीया। प्कपषर नें 
पुस्कराक्र खवाजा हाफिज्ञ का एक शेर पढ़ा, जिसका आशय यह था 
'ि सपराधों-को क्षमा करनेवाले और दोषों को छिपानेवाले बादुशाह्व के 
शासर-कार में काज्ली छोग प्याले पर प्याछा चढ़ाते हैं और मुफ्ती 
लोग करावे के कराबे पी जाते हैं १ । 

हल सदर जहान मदहाशय का दाह परिशिष्ठ सें दिया गया है। यद्दी 
सहाशय हृष्ठीम हम्माम के साथ अब्दुल्लालाँ उन्ननछ के द्रबार में 
शजदूद वनाकर भेजे गए थे। इनके हाथ जो पत्र सेजा गया था; 
उंसमें इतके संबंध में बहुत बड़े बड़े प्रशंखात्मक विशेषण छगाए गए 
थे । यह समय का ही प्रभाव था कि छोगों की दशा क्‍या से कया हो 
गई थी । इस्षसें अकृबर का क्‍या दोष था 

बाजारों के बरामदों में इतनी .वेश्याएँ दिखाई देने छग गईं थीं, 
जितने आकाश में तारे भी न होंगे। विशेषतः राजधानी में तो इनको 
आर भी अधिकता थी | इन सब को नगर के बाहर एक स्थान पर .रख 
दिया गया और उल्का नाम शैतानपुरा रख दिया। इसके लिये थीं 
लियम बनाए गए थे दारोगा, सुंशी, चोकीदार आदि सब वहाँ उप« 
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रिधत रहते थे। जब कभी कोई किसी वेश्या के पास जाकर रहता था 
या उसे अपने घर ले जाता था, वो रजिस्टर में उसे अपना नाम 
लिखाना पढ़ता था। बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता था। वेश्याएँ 
अपने यहाँ नई नोचियाँ नहीं बैठा सकती थीं। हाँ, यदि कोई अमीर 
किसी नई ख्री छो अपने यहाँ रखना चाहता था, तो उसे. सरकार मेँ 
खूचना देनी पड़ती थी ओर थाज्ञा छेनी पढ़ती थीं। फिर भी अंदर 
ही अंदर बहुत से कास हो जाया करते थे!। यदि पता लग जाता था, 
तो अकबर उल वेश्या को अपने पास एकांत सें बुल्ञाकर पूछता था 
कि यह किसका पाम है। वे बता भो दिया करती थीं। जब 
अकबर को पता लग जाता था। तब वह उदच्र अप्तीर को एकांत ऊेँ 
बुलाकर उसे बहुत बुरा भत्ना कहता था। बल्कि ऐसे कुछ अम्नीरों को 
उच्चे कैद भी कर दिया था। भापसर में बड़े बड़े उपद्रव हुआ करते 
थे। लोगों के सिर फूटते थे, हाथ-पेर- टूटते थे, पर कोन मानता था। 
एक बार यहाँ बीरबछ की भी चोरी पकड़ी गई थी। उस समय के 
अपनी जागीर पर माग गए । 

दाढ़ी की, जो मुसलमानों में खुदा का नूर ( प्रकाश ) कहल्नाती है, 
बढ़ी दुदशा हुई । सब ल्ञोग दाढ़ी सुँड़ुवाने छय गए थे। इसके समथलन 
हें पाताल तक से प्रमाण क्ा-डाकर एकत्र किए गए थे । 

पानीपतवाछे शेख मान के भतीजे बड़े विद्वाव्‌ ओर अच्छे मोलबी 
थे। एक दिन वे अपने चचा के पुस्तकालय से एक पुरानी और कोड़ों 
को खाई हुई पुस्तक ले आए। उससें इस आशय का एक्क प्रसंग 
द्खिलाया कि मुहम्मद. साहब को सेवा सें उन्तके एक साथी गए थे | 
उन्का लड़का भी उनके साथ था, जिसकी दाढ़ी झंडी हुईं थी। 
अुहम्भद साहब ने देखकर कद्दा कि बहिश्त ( रब ) में रहनेचालों 
को ऐसी ही आकृति होगी । कुछ जालसाज घर्माचार्यों ने अपने अंथों' 
में से एक वाक्य हूँढः निकाला ओर एक स्थान पर उसका पाठ थोड़ा 
सा परिवर्तित करके दाढ़ी मुँडानेका समर्थन कर दि्यां। बस सारा: 
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ददार झुंडकर सफाचठ दो गया। यहाँ तक कि ईरान ओर तुरातवाले 
सी, जिसकी दाढ़ियाँ बहुत सुंदर होती थीं, अपनी अपनी दाढ़ी झंडा 
४ठे | उनके गाल भी सफाचट मेदान हो गए । 

मुता साहव फिर चोद करते हैँ. कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध सिद्धांद 
है कि ईश्वर मे दूस पशुश्रों के रूप सें धवतार धारण. किया था। 
उनमें से एक रूप सूअर ( वाराह ) भी छदे। वादशांद् ने भी इस बात 
पर ध्यान दिया और अपने मरोखे के नीचे तथा कुछ ऐसे स्थानों पर, 
जहाँ ले हिंदू लोग स्नाव आदि करके आया जाया करते थे, छुछ 
सूथर पतल्षवा दिए। कुत्ते क्वा महृत्व* स्थापित करने के लिये यहद्द तक 
पश्थित किया गया कि इसमें दस शुण ऐसे हैं, जिनमें से एक भी 
सदुण्य सें दो, तो वह बहुत बढ़ा महात्मा हो जाय। बादशाह 
; छुछ पाश्वदर्तियों ने, जो विद्या-बुद्धि आदि में भद्वितीय थे, कुछ 
से पाले। उनको वे अपनी गोद में वेठाते थे; अपने साथ खिलाते थे; 
उसका मुँह घूमते थे; ओर भारत तथा इराक के कुछ कवि बड़े गव से 
उसकी जवानें झुँह में लेते थे। 

सुद्छा साइब सदा शेख फेज्नी के कुत्तों की ताक में रहते हैं। जहाँ 
अवसर पादे हैं, चट एक पत्थर खींच मारते हैं। यहाँ भी 5४न्होंने 
मुंह मारा है। पर वास्तविक बात यह है कि शिकार के लिये प्रायः राजा 
महाराज और रहस लोग कुत्ते पालते हैं । तुर्किस्तान ओर खुरासान में 
यह एक साधारण सी प्रथा है। अकबर ने भरी छुत्ते रखे थे। यद्द एक 
नियम दे कि बादशाह को जिस बात का शौक होता है, उश्के 
पाश्ववर्तियों को भी उघका शोक करना पड़ता है। इसलिये फेन्नी ने 
कुत्ते रखे होंगे । मुछा साहव यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि वे 
धामिक कतेव्य समझकर कुत्ते पालते थे । 

जब जबानें खुल जाती हें और विचार-क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, 


+६ है 
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१ मुसलमानों में कुत्ता बहुत द्वी अपवित्र और श्रस्पुश्य समझा जाता है। 


| १२४ | 
सब छसममकदारी की एक बात में छज्जार ना-प्मझी की बातें निकलती 
है| मुल्छा साहब कहते हैं और ठीक कहते हैं कि ख्री-संशोग के उप- 
पंत स्वान करने की क्‍या आवृश्यकर्ता है" ? इससे तो मनुष्य की, जो 
घखब प्राणियों में श्रेष्ठ समझा जाता है, स्ष्टि होतो है। इसी के द्वारा 
धच्छे अच्छे विद्वानों, बुद्धिमानों ओर विचारशीलों का जंन्स द्वोतां 
है। बल्कि यदि लच पूछो तो स्लान करके यह क्रिया करनी चाहिए। 
ओर फिर जरा सी चीज निकल जाने पर स्लान करना क्‍यों आवश्यक 
है? इससे दस गुनी ओर बीस गुनी अधिक निकृष्ट वस्तुएं दिन्न भर में 
कई कई बार शरीर से बाहर निकल जाती हैं ओर 5नके लिये कुछ भी 
नहीं होता । 
कुछ छोग ऐसे भी थे जो यह कहा करते थे कि शेर ओर सूअर 
का भांछ खाना चाहिए; क्‍योंकि ये जानवर बहुत बहादुर होते हैं; 
ओर इलका सांस खानेबा्ों की तबीयत में अवश्य बहादुरी पेदा 
करता होगा। 
कुछ छोग कहते थे कि चाचा ओर मासा की कन्या से विदाह 
ले होना चाहिए; क्‍योंकि आपस में प्रसंग करने की प्रवृत्ति कम 
होती है, जिसका फल्न यह होता है कि संतान दुबंढ द्वोती है. 
प्रसाण यह है कि खच्चर में घोड़े की अपेक्षा अधिक बन्न होता 
है। बांत भी कुछ ठीक ज्ञान पढ़ती है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा 
कि सनुष्य छी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हे किजिपत रक्त से स्वयं 
उसका जन्म द्वोता दे, उसी रक्त से उत्पन्न दूसरे व्यक्ति की ओर 
प्रंग के लिये उसकी उतनी प्रवृत्ति नहीं होती, ज्ञितनी दूसरे रक्त से 
उत्पन्न सनुष्य की ओर द्वोती छ। कोई कहता था क्षि जब तक 
बर की अवस्था सोलह वर्ष की ओर कन्या की चोदृह वष की न 


१ मुपलमान घर्मानुर्तार ठंभोग के उपरांत शुद्ध होने के लिये. स्नान करना 
आवश्यक होता है। 


[ १२५ ] 


ते छाय, तब तक्क- विवाह नहीं करना चाहिएं; क्योंकि इससे संतान 
९ द्वल होगी 


कि 


23; 
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विवाह 


आईन अकवबरी में अब्बुज्नफेजल ने वियाह् के संबंध सें जो कुछ 
लिखा है, उस्तका भाशय यह है कि विवाह-प्रथा का मुख्य उद्देश्य यह है 
कि मनुष्य ज्ञाति सदा बढ़ती रहे; उछका नाश न होने पावे; इस संसार 
छपी महफिज्ञ की शोभा हो; जिनका चित्त डॉवाडोज्न रहता है, उन्तका 
ठिकाने आ जाय; ओर घर बसे । बादशाह छोटे बड़े सत्र का रक्षक है, 
इसलिये इस विषय में वह विशेष सतक रहता है। छोटी उम्र का वर 
ओर कल्या उसे पसंद नहों; क्योंकि इससे लाभ कुछ भी नहीं है 
ओर हानियाँ बहुत अधिक हैं। प्रायः स्वियों ओर पुरुषों की प्रकृति 
दिउद्ध पढ़ती है ओर घर नहों बसते। भारत लज्ञाशीज्ञता का 
घर छे। जब विवाहिता झ्ली दूखरा पति नहीं कर सकती, तब और 
भी कठिनतां दोती है। बादशाह यह आवश्यक सम्रझता है कि 
विदाह के संबंध में वर और कन्या तथा उनके माता-पिता की खुशी 
छा ध्यान रखा जाय। बहुत पास के संबंधियों में विवाह करना 
अनुचित ससभझता है; और जब वह इस संबंध में यह तके उप- 
स्थित करता दे कि सृष्टि की आरंभिक अवस्था में.यमण कन्या छा 
विवाह उसके साथ के जनमे हुए बालक के साथ नहीं होता था, तब 
आपत्ति करनेवाढों की जबानें बंद हो जाती हैं । वह महर" की अधि- 
करता को पसंद नहीं करता; क्योंकि उसमें मूठ करार करना पड़ता है। 
बादशाह कहा करता था कि सदर का बढ़ाना संबंध का तोड़ना है । वह 
एक स्री से अधिक नहीं. पसंद करता; क्योंकि इससे: आदमी परेशान हो 
जाता है और उजड़ जाता है। वृद्ध को युवा ख्री के साथ विवाह नहीं: 





१ वह घन जो धुसलमानों में विवाह के समय वर को ओर छे कन्या को, 
उसके कठिन समय के .लिग्रे, देना निश्चित द्वोता है.। 


१२६ | 

करना चीहिए; क्‍योंकि यह निलेजता है। उसने दो ईमानदार आदमी 
नियुक्त कर रखे थे | इनसें से एक पुरुषों की जाँच करता था ओर दूसरा 
ह्ियों की । ये लोग “तवे-बेगी” कहलाते थे। इनके शुकराते में दोनों 
पक्षों को नीचे लिखे हिसाब ले नजराना भी देना पढ़ता था -- 

पंच-हजारी स्रे इज्ादी तक, ,.. .... १० अशरफी 

हजारी से पॉँच-सदी तक......... ४ अशरफी 

पाँच-सदी से दो-खदी तक... ....... * अशरफी 

दो सदी से दो-बीस्ती तक, , ..... ... ? अशरफी 

तरकशबंद से दह-बाशी तक दूससे मंसबदार, ..४ रुपए 

सध्यम अवस्था के लोग, , .१ रुपया 

सब साधारण. . .. . .. -. ९ दास 

अब यह दशा हो गई थी.कि दरबार के अमीर तो दूर रहे, वही 
मुफ्तियों के प्रधान सदर जद्दान, जिन्होंने नोरोज के जलसे में सद्य पान 
किया था, अवलछस के कपड़े पहनने लगे? । सुल्छा साहव ने एक दिल 
उनके ऐसे कपड़े देखकर पूछा कि इनके लिये भी आपको कोई, ज्या 
प्रमाण या आधार मसिल्ना दहोगा। उत्तर दिया-हाँ; जिस नगर में इसकी 
प्रथा चत्न जाय, उस नगर में पहनना अज्ुचित नहीं है। मुल्ला साहब ने 
कहा कि कद्राब्रितू इसके लिये यह आधार होगा कि बादशाह की आज्ञा 
का पालन न करना अनुचित है। उत्तर दिया--इसके अतिरिक्त और भी 
कुछ । सुल्ज्ञा मुबारक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका पुत्र शेख अब्जुल- 
फजल्ह का शिष्य था । उसने एक बहुद ही द्वास्यपूर्ण क्रैश” लिखकर उप- 
स्थित किया कि नमाज-दोज्ञा, हज आदि सब बातें निरर्थक और व्यर्थ 
हैं। जरा न्याय करो; जब विद्वानों की यह दशा दो, तब अशिक्षित बाद- 
शाह कया करे ! 

जब बादशाह को माता सरियम सकानी का देहांत हुआ, (तब. द्र- 


१ मुसहमानों मे हस प्रछ्वर फे कपड़े. पहनता घम्मवविषद्ध है। 


| .श४७ | 


“7० छे अमीर्यों आदि पंद्रह हजार मादसियों थे बादशाह के खाथ सिर 
ढाया था। अब णज्ञा अथोत्‌ खान धाजम मिरजा अज्ञीज (कोकऋतन 
लॉ की. सादा का दृहांत हुआ, दत्न स्वयं वादशाह तथा खाद 
जस ने सिर सुँडाया था। अकबर अन्ना का बहुत अधिक आदर करता 
इसलिये उससे स्वयं तो सिर मुंडा लिया था; पर जब खुना कि भ्ौर 
ज्लोग भी सुंडव करा रहे हैं, तच कहत्ला सेजा कि सिर मुँडाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। पर इतनी हो देर सें वहाँ चार सो सिर और 
मुँह लफाचठ हो गए थे। बात यह हे कि छोगों के लिये यह थी एक 
खेल था। वे सोचते थे कि जहाँ ओर हजारों दिल्लगियाँ हैं, वहाँ ए 
यह सी ! इससे धस का क्‍या संबंध ! मुल्ला साहब इसपर 
ठ्य्थे हो होते हैं। कोई पूछे कि जब आपने बीस वज्ञाना* 
सीखा था, तठव दया नमाज की तरह धासिक कर्ेठ्य समझकर सीखा 
था ? कद्ापि नहीं। एक्च दिल-बहुछाव था। इन छोगों ने इन्हीं बातों 
को दरबार का दिल-बहलाव समझ्त जिया था। 
ऋचर को इस बात का भी अवश्य ध्यान रहता था कि यह देश 
हिंदुस्तान छै। हिंदुओं के दिल्न सें कहीं इस बात का खयात्र न हो जाय 
कि एक कट्टर सुखझछमान हम छोगों पर शास्त्र कर रहा है। इसलिये 
घह राज्य के शास्नन, मुकदसों तथा आज्ञाकों में, बल्कि नित्य. फी 
साधारण बातों में सी इस तत्व का ध्यान अवश्य रखता होगा। ओर 
ऐसा ही होना भ्री चाहिए था। पर खुशामद करंनेवा्ों से फोह स्थान 
खाली नहीं है । छोग छुशामदें फर-करके अकबर को भो बढ़ाते होंगे.। 
भ्रछा अपने बड़प्पन या बुद्धिमानी की प्रशंघा अथवा इन बातों का 
ध्यात रखना किसे अच्छा नहीं मालूम होता ? अकबर भरी इन बात्तों 
से अ्रखन्न होता था ओर कभी कभी मध्यम सागे से बहुत बढ़ सो 
जाता था ।. जब बड़े बड़े विद्वानों ओर मौतवियों आदि के हाक्ष 
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थे 


३ सुसल्मानी धर्म के अनुसार नागा-बजाना भी निषिद्ध है। 


[| श्र ] 

क्षाप सुन चुके, तब फिर अकबर का तो कद्दना ही क्‍या है! वह को 
छक अशिक्षिंत बादशाह था । 

मुल्ला साइब लिखते:है कि लेखों आंदि में हिजरी सब्‌ का लिखा 
जाना बंद हो गया ओर उसके स्थाव पर सन्‌ इलाही अकबर-शाही 
लिखा जाने छगा। सूर्े के हिसाब से बष में चौदद्द ईदें होने क्षर्गी | 
नौरोज की धूमधास हद औरः बकरीद की धूम धाम से भी अधिक 
होने छ्वगी । सुल्ला स्राहव यह भी लिखते हैं कि बादशाह अरबी फऐे 
८४०, ८; & १; ८०) ” भादि. के विज्नक्षण और विकट उच्चारणों से 
बहुत धबराता था। बात यह है कि कुछ विद्वान्‌ , ओर विशेषतः वे जो 
एक बार हज भी कर आए हों, साधारण बातचीत में मी £ (ऐन) 
ओर ८ (है) का उच्चारण करते समय केवल गछे से ही नहीं, बल्कि 
पेट तक से शब्द निकालने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं। दरबार 
हैं ऐले लोगों की बात चीत पर अवश्य ही छोग घुटकियाँ लेते: होंगे | 
मुल्ला साहब इस बात पर भी बिगड़े हैं कि जब छोग & (ऐ यना) 
€ (हे) का साधारण अर या हू के समान उच्चारण करते थे, तब 
बादशाह प्रसन्न होता था | | 

इस्काम धर्म के आरंभ में जब मुसलमान लोग चारों ओर विजय 
प्राप्त करते हुए बढ़ते चले जाते थे, तब हैरान पर भी सुल्भानी सेन 
पहुँची थी । पारख देश पर विजय प्राप्त होती जाती थी। हजाओं 
वर्षा का. पुराना शब्य नष्ट हो रहा था। फिरदौसी ने उत्तर समय की 
दृष्ला का बहुत ही करुणापूर्ण पर सुंदर वर्णन किया है;। उससें उसने 
एक स्थान पर खुसरो की माँ की जवानी कुछ शेद कुहृाए हैं, जिनमें 
अरबवाछों की कुछ निंदा है । मुल्छा साहब कहते हैं कि अकबर उन 
में से. दो शेरों को बार बार पढ़वाकर प्रसन्न होता है | जो- बातें इश्चढामः 
धर्म के धार्मिक विश्वाल् के आधार पर सिद्धांत स्री बन चुकी हैं, उन्त 
घर नित्य आपत्ति को जाती है और उनकी छाव बीन होती हे ! 
केवल बुद्धि-जन्य तके.:से जात चीत. होती है। विंद्या संबंधी सभाएँ 
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प-हैं और मुसाहबों में चालीस आदमी चुने. जाते हैं। छाज्ञा है कि 
तो घाहे, सो प्रश्ष करे; ओर प्रत्येक विद्या के संबंध में वात चीत 
++ | यदि किसी विषय पर घसम की दृष्टि से प्रश्न किया जाय, तो ऋहते 
हैं कि यह बात सुल्लाओं ले जाकर पूछो | हम से केवछ वही बात पूछी 
जो घुद्धिओऔर विचार से संबंध रखती हो । यदि किसी पुराने महात्मा 
के वचल अमाण स्वरूप कहे जाय, तो सुने दी नहीं जाते। कहा जाता है 
कि बह कौच था। उसने तो अम्लुक असुक अवसर पर सरवय॑ यह यह बातें 
कद्दी थीं और यह किया था, वह किया था। वस मदरसों ओर 
नम्नजिदों सें स्थान स्थान पर इसी प्रकार यश बात हुआ करती है । 
सब्‌ ९९९ हि० के जशन में बहुत ही विज्क्षण न्यिस ओर कानून 
बने थे । स्वर अकबर का जन्म आबान माल सें रविवार के दिन हुआ 
था; इसलिये आज्ञा हुई कि सारेसाम्राज्य में रविवार के दिल पशुओं की 
हत्या ले हो । जाबान मास भर ओर नौरोज फे जशन के अठारह दिन 
भी पशुओं की हत्या न हो। जो इन दिनों में पशुओों की हत्या करे 
वह छजा पावे, झुरसाना भरे ओर उसका घर छुट जाय । स्वयं जकबर 
ने थ्री हुछ विशिष्ट दिनों में मांस खाना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि 
सांख खाने के दिन वर्ष में छुः महीने, वल्कि हससे भरी कम रह गए थे । 
कौर उसने लिचार किया था कि में मांस खाना एक दस से छोड़ दूँ। 
सूर्य की. उपासना के लिये दिन रात में चार समय नियत थे +- 
छ, संध्या, दोपहर ओर आधी राव। दोपहर को सू्य की 
ओर अछ करके बहुत दी मनोयोगपृवंक एक नाम का हजार जप करता 
था, दोनों कान -पकड़कर 'चकफेरी लेदा था, कानों पर झुक्के मारता 
जाता था और इसी प्रकार को और भरी कई बातें करता जाता था। 
तिलक भी छगाता था। आज्ञा हुईं कि सूर्याद्थ ओर आधी रात के 
समथ नगाड़ा बजा करे । थोड़े दी दिनों वाद यह भी घजाज्ञां हुईं कि 
पक खसत्री,से अधिक के स्राथ विवाह न किया जाय। हाँ, यदि 
पहली ख्री बॉक दो, तो कोई हज नहीं। यदि कोई शञ्ली संतान से 


है. 
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निराश हो, तो विवाह न केरे। विधवा यदि चाहे, तो विवाद्द 
कर ले; उसे कोई न रोके। बहुत सी हिंदू स्लियाँ बाल्यावंस्था 
में ही विधवा दो जाती हैं| ऐली स्लियाँ ओर वे, जिनका पुरुष के साथ 
संप्रग न हुआ हो ओर विधवा हो गई हों, खती न हों। हिंदू इस पर 
अटके । बहुत छुछ वाद-बिवाद हुआ | उनसे अऋबर ने कहा कि अच्छी 
बात है | यदि यही बात है, वो फिर रँडुए पुरुष भो स्लो के साथ सदी 
हुआ करे | दृठी ल्ञोग चिंतित हुए। अंत में उनसे कहा गया कि यदि 
तुम्हारा इतना ही आग्रह दे, तो रँडुआ पुरुष सती न दो, पर खाथ हो 
दूसरा विवाह भी न करे। इस बात का इकरार-नामा लिख दो। हिंदुश्रों 
के त्योह्दारों के संबंधमें भी कुछ आज्ञाएँ हुई थीं ओर आज्ञापत्र 
भी प्रक्काशित हुए थे । विक्रपी संवत्‌ के संबंध में कुछ परिवतन करना 
चाहा था, पर इसमें उसकी न चली । यह भी आज्ञा हुईं कि बहु 
छोटी ज्ञातियों के छोगों को विद्या न पढ़ाई ज्ञाय; क्‍योंकि वे विद्या पढ़ 
कर बहुत अनथ करते हैं। हिंदुओं के सुरुदमों के नि्ेय के लिये 
ब्राह्मण नियुक्त दों। उनके सामत्ले-सुकद्मे काजियों और सुफतियों के 
हाथ न पढ़ें। देखा कि छोग गाजर सूली की वरह कलम खाते हैं; 
इसलिये आज्ञा दी कि लोहा गरस करके रखो; खोलते हुए तेल हें 
हाथ डछ्वाओ; यदि उसका हाथ जले ज्ञाय तो ब्रह झूठा है। या 
वह गोता छगावे भौर दूसरा आदमी दोर मारे यदि हछ्त बीच सें 
वह पानी सें से खिर निशाल दे, तो मूठां समका जाय। दो एक्क 
बरस बाद सतो के कानून के संबंध में बहुत कह्ठाईं होने ल्वगी। 
आज्ञा हुई कि यदि क्यो स्वयं सती न दो, तो पकड़कर न जलाई जाय | 
मुसछसानों को आज्ञा दी गई कि बारह वर्ष की अबस्था तछ खतना 
( मुसलमानी ) न हो। इसके उपरांत फिर लड़के को अधिकार है | 
यदि वह चाहे तो खतना करावे; यदि न चाहे तो. नहीं।. यदि छोहे 
कसाई फे साथ बैठकर भोन्नन करे, तो उसके हाथ काट छो; ओर यदि 
'लश्के घरवाढों में से कोई ऐपल करे, तो उप्तकी डेँगलियाँ काठ लो ॥ 
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एसपी द्ष नगर के बाहर दो बहुत बड़े सहल बनवाए गए | एक का 
लाम था खैरपुरा और दूखरे का घरसपुरा। एक में मुसलमान फकोरों 
क लिये भोजन बनता था और दूसरे में हिंदुओं के लिये। शेख अच्छु- 
लफज्जठ के आदमियों के हाथ में साश प्रवंध था। जोगियों के जत्थे के 
जत्ये आने लगे; इसलिये एक झोर सराय बनी, जिसका नास जोगीपुरों 
रखा गया । रात के समय अब्बर अपने कुछ खिद्मतगारों के साथ स्वयं 
दंहों जाता था और एड्ांत में उप छोगों से बातें करता था। उनके 
धार्मिक विश्वारों ओर सिद्धांतों, योग के रहस्यों, योगे-प्ताधन को 
दीतियों, क्रिया-छलापों, यहाँ तक कि वेठने, उठने, सोने; जागने और 
काया-पछट आदि के सब रहस्यों आदि का पता लगाया और सब बातें 
सीखीं | वल्कि रसायन वनाना भी सीखा और सोना बनाकर लोगों को 
दिखाया । शिवरात्रि की रात को उन्तके गुर ओर मसहंतों के खाथ बेठ- 
छर प्रसाद पाया । उन्होंने कद्दा कि अब आप की अआयु साधारण से 
विगुनी, चोगुनी अधिक हो गई है। ओर तप्ताशा यह कि द्रबार के 
विद्वनों ने भी इसका समर्थन किया ओर कहा कि चंद्रमा का भोग- 
काल यसाप्त दो चुका; उसकी आज्ञाएँ भरी पूरी हो चुकीं; अब शचति का 
भोग-काह्न भारंभ हुआ हैं; अब इस्री की आज्ञाएँ प्रचलित होंगी ओर 
ज्ञोगों की आयु वढ़ जायगी । यह बात तो पुस्तकों स्रे भी प्रमाणित हे 
कि प्राचीच काल में छोग सेकड़ों से लेकर हजारों वर्षों तक जीते थे । 
हिंदुओं की पुस्तकों में तो मनुष्यों की आयु दस दंस हजार वर्ष को 
लिखी दे | अब भो तिब्बत के पहाड़ों में खा देश के निवांध्तियों के 
धर्माचाय छामा हैं, जिनकी अवस्था दो दो सी बरस से भो अधिक है। 
उन्हीं के विचार से खाने-पोने की बातों में सुधार किए गए थे और 
मांस खाना कम किया गया था। यहाँ तक कि उसने स्लरी के पास 
भी जाना छोड़ दिया था; और जो कुछ वह पहले कर चुका 
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था, उसके संबंध सें भी उले पश्चात्ाप होता धा। खोपड़ी के 
बीच में तलू पर के बाल मुड॒दा डाले थे, इधर उधर के रहने दिए 
थे। वसका खयाल यह था कि अच्छे आदमसियों की आत्मा 
खोपड़ी के. माग से निकढती है। अम-पूर्ण बिचारों के आने का 
भी यही सागे है। सरने के समय ऐसा शब्द होता है कि मानों 
बिजली कड़की | यदि यह यात हो, तो सम्रफो कि सरनेवात्ता बहुत 
लेक आदूमो था और उस्रका अंत बहुत अच्छी तरह हुथा | 
वह भागे स्री बहुत अच्छी तरह रहेगा और अब उसकी आत्मा कोई 
ऐसा शरीर धारण करेगी, जिसमें वह चक्रवर्ती राजा होगा। अकबर 
जे अपने इस खंप्रदाय का नाम तोहीद इलाही रखा था। जो छोग 
इस संप्रदाय में संसिक्तित होते थे, वे जोगियों की परिभाषा के अलु- 
सार चेले कहलाते थे। नीच जाति के ओर टुकढ़-तोड़ लोग, जो किले 
में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नित्य प्रातःकाल सूर्य की उपासना के 
छमय भरोखे के नीचे आकर एकन्न होते ये। जब तक वे बादशाह 
फे दृशेन न कर छेते थे, तब तक दातन, कुल्छा, समान, भोजन, 
पान छुछ न करते थे । रात के समय द्रिद्र भौर दीन हिंदू , मुसलमान 
सब प्रकार के छोग, श्वियाँ, पुरुष, लूले, ठेगड़े आदि सभी एकत्र होते थे | 
जब अकबर सू्थ के नाम का जप कर चुकता था, तब परदे मैं से निकल 
आतो था। वे लोग उसे देखते ही फुकबर आंभिवादन करते थे। 
इतसें बारह बारह आदमियों की एक टोछी होती थी भौर एक 
एक टोली मिल्नकर बादशाह की शिष्य होती थी । इन छोगों को बाढु- 
छाह. अपनी तसबीर दे देता था; क्योंकि उसछा पास्र रखना, सदा 
उसके द्शन करते रहना बहुत ही शुभ और मंगल्कारक समझा जाता 
था। वह चित्र वे छोग एक सुनहले और कामदार गिछाफ में रखते थे 
आर उसी को सिर पर रखकर मानों मुकुटधारो बनते थे* | सुल्तान 


१ मुक्ता साहब ने बादशाह के चेलें को और उनके संबंध के नियर्मों को 
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| हाजियों का प्रधान था, इनमें से खब-प्रधोच्र शिष्प था 
ख्वाजा की कत्र भी एक विज्यक्षण और नए ढंग से बनाई गईं थी ! 
रे के सामने एक जाडी बनाई गई थी, जिसमें सब पापों खे सुत्त 
वाले सूर्य की किरणें लित्य प्रातःकात्न चेहरे पर पड़ा करें । गाड़ने 
समय इसके होठों को भी आग दिखाई गई थी । बादशाह को आज्च 
कन्र सें सेरे शिष्यों का सिर पूर्व छी ओर और पर पश्चिम को 
रहें | वह स्वयं सी छोने से इस नियस का पालन करदा था । 
ब्राह्मणों ने बादशाह के एक हज्ञार एक नाम बनाए थे। कहते थे 
यह सब भगवाय्‌ की छीला है। पहले कृष्ण और राम आदि के रूप 
अदतार हुए थे; अब परस्ुु ने इस रूप से अवतार लिया है। शत्तोक 
छाया करते थे और पढ़ा करते थे। पुराने पुराने कांगन्नों 
एत्तोक दिखाते थे और कहते थे कि बहुत पहले स्रे बड़े 
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को अन्याय से बचावेगा। 


मुकद ब्रहमचारों 


अकनर के खामने एक्क प्राचीन छेख उपस्थित किया गया था, 
जिससे सूचित होता था कि इलाहाबाद में सुकुंद नामछ एक ब्रह्म वारी 





एसी रूप में चित्रित किया है। श्रब्जुलफजल ने सन्‌ ९९१ के विवरण में लिखा 
है कि इस वर्ष दार्सों श्रोर दासियों को मुक्त करने की आज्ञा हुई; क्योंकि ईश्वर 
के बताए हुए मलुर्ष्या पर दूसरे मनुष्यों का इस प्रकार का अधिकार बहुत ही 
अनुचित है। हाँ, बादशाह अपनी सेवा के लिये दास रखते ये, जो चेले कहताते 
थे | लन्‌ ९८५ में ऐले बारह हजार दास थे, जो शरीर-रक्षक का काम करते ये 
ओर चेले कहलाते थे | ये छोग बहुत ही भानंद्‌-पूर्वकक रहते थे ) दिलछी में एक 
“चेलों का कूचा” है, जिसमें पहले इन्हीं के वंशज रहा करते थे । 


। १४४ | 


हो गया था, जिस्नने अपने सारे शरीर के अंग अंग काहकर हृवन-झुंड 
में. डाले थे। वह अपने चेढों के छिये-कुछ श्लोक लिखकर रख गया था, 
ज़्नका अमिप्राय यह था कि हम शीघ्र ही एक प्रतापो बादशाह बनकर 
फिर इस खंखार में आवेंगे।उस समय भी हमारे सामने उपस्थित 
होता | उसी. के अनुसार बहुत से ब्राह्मण बह लेख- लेकर बादशाह की 
सेवा मे उपस्थित हुए थे। उन ज्ोगों ने निवेदन किया कि हम छोगु 
तब से श्रीमान्‌ पर ध्यान लगाए बैठे हैं। जब गणता की गई, तब पता 
चूछा- कि मुछुंद अह्मचारी के मरने और बादशाद्द के जन्म लेने मे 
केवल तीन चार मास का अंतर था। कुछ छोगों ने इस पर यह भी 
शापत्ति की कि एक ब्रह्म॑ण का स्लेच्छ या मुसलमान के घर में जन्म 
कैंना. ठीक नहीं जँचता। इसका उत्तर उन्र ढोगों ने यह दिया कि 
करलेब।ले ने तो अपनी जोर से कोह बात छोड़ नहीं रखी थी, पर वह 
साग्य को क्‍या करे ! जिस स्थान पर उससे हवन किया था, उद्च 
स्ान पर कुछ हड्डियोँ जोर छोह्ा गढ़ा हुआ था। इसी का यह फंल्‍्: 
हुआ कि उसे मुखल्मान के घर में जन्म, लेना पढ़ा ि 

अब मुखछसानों ने सोचा कि हम छोग हिंदुओं से पीछे क्‍यों 
रह जाये। हाजी इब्राहीस ने भरी एक बहुत पुरानो, बिना नास को, 
कीड़ों की खाई हुई, कसो को श़ी-दूबी पुस्तक हूँढ निकाढी | उससे 
शेख इब्च अरबी के नाम से एक लेख छिखा हुआ था, जिसका 
शश्निश्नाय यह था कि हजरत इसाम मेंहदी छी बहुत सी झ्लियाँ होंगी- 
जौर उनकी दाढ़ी सुँडी होगी। तालपये यह कि चह भी आप ही है ! 

बादशाह के कुछ विशिष्ट अंग-रक्षक सेलिक होते थे, जो “एक्का” 
कहलाते थे। पीछे से ये छोग अहदी कहलाने लगे थे ओर अंत में. 
यही चेले सो हुए। इस लोगों के संबंध में यह विश्वास किया जाता 
शत कि यही लोंग वास्तविक अहदी हैं; क्योंकि.-ये विश्व शोर त्रह्म की 
एकता का पूरा ल्लान रखते हैं; और सम्रय पड़ने पर ये लोग पाती 
ओद आग किली के मुकाबले में भी सुंह न फेरेंगे । 


| १३४ | 


सुलझा साहब जो घाहें, सो फह्या करें; पर खच पूछिए तो इससे 
वेचारे बादशाह का कोई दोष नहीं था । जब बड़े बढ़े घार्मिक स्वयं हो 
पपना घर्म छाछदर वादशाह्व पर न्योछावर करें, तो भछा बतढाइए, वह्द 
स्या करे [ पंजाब के सुल्ला शीरीं एक बहुत बड़े विद्वान्‌ मोर धर्माचाय थे। 
किसी समय इन्होंने बहुत आवेश में आकर एक कविता लिखी थी, जिछमें 
बादशाह की, विधर्मी हो जाने के करण, निंदा को गई थी | अब उन्होंने 
सूर्य को प्रशंसा सें एक एइजार पद्‌ कष्ट डाले थे और उसका नाम दज्ञार 
शुआअ” ( छद्दछ-रश्सि ) रखा था। इससे बढ़कर एक ओर विलक्तणु 
बाव सुनिए। जब मीर सदर जहान की प्यास शराव से भी न बुझो, 
तद सन १००४ द्वि० में वे अपने दोनों पत्रों के साथ बादशाह्व के शिष्य 
हो गए। उसके हाथ घूसे और पेर छूक ओर अंत में पूछा कि मेरी 


दाढ़ी के खंदंध में दया आज्ञा होती है। बादशाह ने कद्दा कि रहे, क्या 
इज है। इलके संबंध में भी अकबर की एक बात प्रशंज़नीय दे । वह यह 
कि जद यह सियस हुआ कि जो लोग द्रवार में आधे, वे अभिवाद्न 
लगने के समय मुझकर जमीन चूमें, तव बादशाह ने इन मौर सदर 
ऊद्दाद छो उछ नियम के पालन से मुक्त कर दिया। बह स्वयं अपने 
मन झें लज्जिद होता होगा कि ये घार्मिक व्यवस्थाएँ देनेवालों में सब- 


ब 


प्रधान है; पेगंबर वी गद्दी पर बेठे हैं; इसकी सोहर से सारे भारत 
के लिए व्यवस्थ|एँ प्रचलित द्ोती हैं। घिहासन के सामने इनसे सिर 
अुकदाना ठीक नहीं | इस्र पर से इनकी ये करतृतें थीं! कोई बतलावे 
कि वह कोन सो बात थी, जो अकबर को करनी चाहिए थी और 
उसने नहीं की । जब लोग रचय॑ अपने अपने धर्म को सांसारिक सुर्खों 
पर न्योछावर किए देते थे, तब उस वेचारे का क्‍या अपराध था ? 

एक विद्वान को वादशाद्द ने आज्ञा दी थी कि शाहनामे को गद्य 
में लिख दो | : उसने लिखना आरंभ किया। उसमें जहाँ सूये का नास 
शआराता था, वहाँ वह उसके साथ वही विशेषण लगाता था, ज्ञों स्वर्ण 
इश्वर के नाम के साथ लगाए जाते हैं। 


[ १३६ ] 
शेख कपाल बियाबानी 


अक्षबर प्रायः यही चाहता था कि कोई ऐश्वा पहुँचा हुथश आदमी 
मिले, जो कुछ अद्भुत ऋत्य या करामात द्खित्लावे । पर उछ्ले कोई ऐवा 
आदमी व प्रिछा। सब्‌ ९९७ हि० से कुछ दुए लाहौर सें एक बुद्ध 
शैतान छो पकड़ छाए छोर उसे रावी नदो के किनारे बैठाकर प्रसिद्ध 
कर दिया कि ये हजरत शेख कमाछ बियाबानी ( जंगल्ली ) हैं। इनमें 
यह विशेषता है कि लंदी के इपध किनारे खड़े खड़े बातें करते हैं ओर 
पछ के पल में हवा की तरह पादी पर से होते हुए उच्च पार जा पहुँचते 
हैं| बहुत से छोगों ने इछ कथन का समर्थन करते हुए यहाँ तंक फह 
डाला कि हाँ, हमने स्वयं देख ओर सुन छिया है। इन्होंने पार स्ढ़े 
होकर साझ आवाज दी है कि छज्जी फत्ताने, अब तुम्र घर जाओ । 
बादशाह उसे स्वयं अपने साथ छेकर नदी किनारे गया ओर छोरे से 
उससे कहा कि हम तो ऐद्ी दी बातें हूँढ। करते हैं । यदि तुम में कोई 
फरामात हो, तो दिखल्ााओ। जो छुछ राज-पांद है, सब तुम्हारा हो 
जायगा; बल्कि हम सी तुम्दारे हो जायेंगे। बह वे बारा चुपचाप जड़ा 
रह गया। कया उत्तर देता। कुछ होता, तत्र तो कहता। अंत में 
बादशाह ने कहा कि अच्छा, इज़के हाथ पैर बाँधकर इसे किले के 
बुज पर से लीचे लद़ी सें गिरा दो । यदि इसमें कोह विशेषता होगी, 
तो यह भत्ना चंगा निकल आधवेगा; नहीं छो जाय जहन्छुप में | यह 
सुन कर वह बेचारा डर गया भोर पेट की शोर संझेत करके बोला कि 
यह खब इश्ी नरक के लिये है । इतिह|छ् के ज्ञाता समझ गए होंगे कि 
राबी नदी, जो आज किले से द्वो म्रीछ दूर हुठ गई है, उछा सलसय 
किले के छसच बुज के नीचे लहरें मारती रही होगी । 

बात यह थी कि वह व्यक्ति छाहदोर का हड्डी रहनेवाला था। 
उसका पुत्र श्री उछके साथ था, जिसकी आवाज उमप्रको आवाज 
से बहुत मिलती जुज्ञती थी। वह जिससे करामाव दिखलाने का दादा 
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छरता था, पुत्र उसका वास सुत लिया फरता था ओर पुत्त या नाव फे 
छ्वारा पार चला जाता था | जच्र अवपर आता था, तन पिता इस पार 
पात-चीत करता था और पुत्र खासने से सब बातें देखता रहता था | 
एधर पिता लोगों को जुछ देकर किनारे से नीचे उतरता था और फहतता 
था कि मैं हाथ पैर घोकर अमर (मंत्र ) पढ़ता हूँ; ओर वहीं इधर 
उधर करारों में छिप जाता था। थोढ़ी देर याद पुत्र उस पार से आवाह 
दे देवा था कि अज्ञोी फल्लाने, घर जाओ | घाखिर भेड़िए का बच्चा थी 
तो भरेड़िया ही होगा 
जब बादशाह को उसका यह समाचार मिल्ला, तब वह उम्र पर बहुत 
बिगड़ा कौर उसे भक्कर सेन दिया। उसने वहाँ पहुँचक्रर भी पता 
जाल फैछाया और कहा कि मैं अव्दाछ * हैँ। ओर एक शुक्रगर 
की रात को क्ोगों को दिखा दिया कि सिर भन्नग ओर हाथ 
जॉब बत्ग | 
खानजानाँ एक युद्ध में सक्कर गए हुए थे। उनके साथ उनका .खेता- 
एति दौरूत खाँ था। वही उचका शिक्षक और प्रतिनिधि भी था। चह३ 
इसे बहुत सानने छग गया। यदि उसने घोखा खाया, तो कोई बाव 
ही नहीं; क्‍योंकि चह जंगछी अफगान थो। पर खानखानों भी इतने 
बुद्धिमाव्‌ और विचारशील होते हुए उसके फेर से आकर धोखा खा 
ही गए | हजरत बियाबानी ने इनसे कह्दा कि सें हजरत ख्याजा खिजर 
से भापकी सेंट करा देता हैँ । उस समय थठकी नदी के किनारे डेरे प्द्टे 
हुए थे । खानखानाँ स्वयं वहाँ आकर खड़े हुए । उनके पाश्चर्तोीं ओर 
छुसाद॒ब आदि मी छाथ आए। चउद्ध घूर्ते ने पानी सें उतराकह्र गोता 


३ एक प्रध्तिद्ध मुघलूमान त्यागी ओर साधु जिनके नाम से पेशावर के पास 
हसन अब्दल नामक एक छोटा नगर बसा हुआ है | 

९ एक प्रतिद्ध पैगंदर णो सुधल्मानी धर्म के श्रनुधार जल के देवता ओर 
सब के सार्ग-दर्शक माने जाते हैं | 


[| ११८ | 


लगाया ओर स्रिर निकाछकर कहा कि हजरत खिल्ञ आपको आशी- 
वाद देते हैं। खानखानाँ के हाथ में सोने का एक गेंद था। उसने कहा 
कि हज़रत खिज्ञ जरा यह गेंद देखने के लिये माँगते हैं। खानखानोँ ने 
हे दिया। उनसे बह गेंद पानी में डालकर फिर गोता ढछगाया और उसे 
बदलकर पीतल का दूसरा गेंद लाकर उनके हाथ में दे दिया। बातों 
बातों सें ओर हाथों हाथों में सोने का गेंद उड़ा छे गया । 


भी और मोह 


एक दिन अकबर के स्राथ एक बहुत दी विलक्षण घटना हुई! 
वह पाकंपटल* से जियारत ( दर्शन ) करके छोट रहा था। सागे सें 
नंदना के इलाके सें १हुँचकर शिकार खेलने छगा। जानवर घेरदवर चार 
दिन में बहुत से शिकार मांरकर गिरा दिए। जानवरों के चारों ओर 
डाला हुआ घेरा सिसटता सिप्रटता मिलना द्वी चाहता था कि अचानक: 
बादशाह ऐसे आवेश में आ गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ! 
किसी को कुछ भी पता न चत्ना कि बादशाह को क्या दिखाईं दिया । उसी 
समय शिकार बंद कर दिया गया | जिम वृक्ष के मीचे बादशाह की यह 
दशा हुंई थी, वहाँ दीन-दुखियों ओर द्रिद्रों को बहुतःसा धन दिया भोर 
इस देवी आभास की स्एृति में एक विशाल प्रासाद बनवाने और बाग 
ल्गवाने की अज्ञा दी | वहीं बेठकर सिर के बाल मुँडबाए। बहुत पाझ 
दहनेवाले कुछ शुसाहब आपसे आप खुशामद के उस्तरे से सुढू 
गए | यह्ट घटना नगरों में बहुत ही विल्क्षण रूपों में अतिरंजित होकर 
प्रसिद्ध हुईं । यहाँ तक कि कुछ त्ोगों ने अकबर के जीवन के संबंध में 
उलटी सीधी और चिताजबक बातें फैलाई, जिनके कारण कुछ स्थानों 
में अराजाकता भी फेल गई । अकबर पर इस घटना का ऐसा प्रभाव 

हुआ $ उसने उसी दिन से शिकार खेल्लना छोड़ दिया । 


१ पंजाब के वत्तमान मांथ्गोमरी जिले का स्थान जो सुसरूमानी 
चस्म का एक तीर्थ है । 
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जहाजों का शौक 


एशिया के बादशाहों को कभी इस बात का शोक नहीं हुआ कि: 
समुद्र पार के दुसरे देशों पर जाकर गराक्रमण करें और उन्तपर अधि* 
कार जमावें। भारत के राजाओं की वो कोई बात द्वी नहीं हे। यहाँ 
के पंडितों ने तो समुद्र-यात्रा को धमविरुद्ध ही बतछा दिया था। जरा 
अकबर की तबीयत देखो। उसके बाप-दादा के राज्य का भी समुद्र 
से कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने स्वयं भारत में ही आकर अंखें: 
खोली थीं और उन्हें स्थल के झगड़े ही स्रॉँल न लेने देते थे। इतना 
होने पर भी इसकी दृष्टि समुद्र पर छगी हुई थो। इसके मच का शोक 
दो कारणों से उत्पन्न हुआ था। पहली बात तो यह थी कि सोदागर 
ओर हाजी आदि जब भारत से कद्दी बाहर जाते थे या वहाँ से लोटकर 
आते थे, तब साग में डच और पुत्तेगालो जहाज उन पर आ टूठते 
थे। लूटते थे, मारते थे, आदमियों की पकढ़ छे जाते थे। यदि बहुद 
कृपा करते, तो निश्चित से बहुत अधिक कर वघूछ करते थे और कष्ट भो 
देते थे।। बादशाही रूशएकर का हाथ वहाँ तक छिखी प्रकार पहुँच ही न. 
सकता, था, इसलिये अक्षबर बहुत दिक होता था। 

जब फेजो राजदूत द्वोकर दक्षिण की ओर गया था, तव वह वहाँ 
खरे जो पत्र ढिखकर सेजता था, उनमें समुद्री यात्रियों की जबानी रूस 
ओर ईरान के समाचार इतनी. उत्तमता तथा सुंदरता से वर्णित 
करता था, जिससे मालूम होता है कि अकबर इन बातों को बहुत ही 
ध्यान ओर शोक से सुत्रा करता था। इन लेखों में कई स्थानों पर 
समुद्री मागे के कुप्रबंध का भी कुछ उल्लेख मिलता है। इसी विचार. 
से बह बंद्रगाद्दों पर बड़े शोक से अधिकार किया करता था। 

उस समय के ग्रंथों आदि में कराची के स्थान पर ठट्ठा ओर 
दक्षिण की ओर गोआ, खंभात और सूरव के नाम प्रायः देखने में 
आते हैं। रावी नदी बहुद जोरों से बह रही थी। अकबर ने चाहा था 
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कि यहाँ से जहाज छोड़े ओर सुल्तान के नीचे से निकाज्नक ! सक्खर 
से ठठे में पहुँचा दे | इसलिये लाहोर में ही जंहाभ का एक बच्चा तेयार 
हुआ, जिसका सस्तूल्न ३२६ गज का था। जब पालों आदि के कपड़े 
पहलचाकर उसे रवावा किया गया, तब बह पानी की कसो के कारण 
कई स्थानों पर दक रुक गया। जब सन्‌ १००६ हि० में इंरान के राज- 
दूत को बिदा करके स्वयं अपना शजदुत इरान भेजा, तब उसे आज्ञा 
दी कि लाहोर से जत्न-मार्ग से होते हुए ल्ाहरी बंदर में जाकर उत्तरो 
ओर वहाँ से खबार होकर ईरान की सीमा में ज्ञा पहुँची । 

बहू ससय ओर था, इदा और थी, पानी ओर था। जाए दिल 
लड़ाइयों झगड़े हुआ कश्ते थे। थोर फिर सब अमीरों का दिक भो 
अकबर फे दिल के समान नहीं था, जो वे अपने शोक से यह काए 
पूरा करते मोर नदियों को ऐसा बढ़ाते कि वे जहाज चल्लाने के योग्य 
दो जातीं | इसलिये यह काम आगे न चत्न सका । 

(३ गो ८५ 6? 
एवजों के देश को रुथाते 

अकबर के साम्राब्य-रूपो वृक्ष ने मारत जे जड़ पश्ड़ छी थी; 
लेकिन फिर थ्री उसके पूर्वजों के देश अर्थात्‌ समरकंद ओर बुखारा 
की ह॒वाएँ खा आया करती ओर उसके दिल्ल को हरियाढी की तरह 
लहराया करती थीं। यह दाग इसके दिरछ पर, बल्कि इससे ,छेऋर 
ओरंगजेब तक के दिछू पर सदा ताजा बचा रहता था। अकबर को 
प्रायः यही ध्याव रहता था कि हमारे दादा बाबर को उज्नबक् ने पाँच 
पीढ़ियों के राज्य से बंचित करके निकाज्ञा ओर इस समय हसारा घर 
हमारे शब्ुओं के अधिकार में हे। परंतु ब्दुल्ला खाँ उन्वक भी बहुत 
ही वीर और पभरतापी बादशाह थां। उसे अपने स्थान से हटाना तो दूर 
'शहा, उसके आक्रसमणों के कारण काबुल और बद्खशाँ के भरी लाले 
पड़े रहते थे। अब्बुलफजल की धुस्तक में अकबर का एक बह पत्र है, 
जो उच्ने काश्गर के शासक के नाम भेजा था | यदि उस्ने तुम्र पढ़ोगे, 
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तो कहोगे कि सचमुच अकबर साम्राज्य की शतरंज का बहुत ही चतुर 
खिलाड़ी था। काश्गर देश पर सी उसका पेठक हक या दावा था। पर 
कहाँ काशर और कहाँ भारतबष ! फिर भी जब अकबर ने काइमीर 
पर अधिकार किया, तब उसे अपने पूर्वजों के देश का स्मरण हुआ। 
शतरंज का खिलाड़ी जब अपने विपक्षी का कोई मोहरा मारना चाहता 
है था जब अपने विपक्षी के किसी सोहरे को अपने किसी मोहरे पर 
आता हुआ देखता है, तब वह अपने उसी मोहरे से छड़कर नहीं मार 
सकता । उसे उचित है कि वह अपने दाहिने, बाएँ, पास या दूर से 
किसी मोहरे से अपने मोहरे पर जोर पहुँचावे ओर विपक्षों पर चोढः 
करे। अकबर देखता था कि मैं काबुछ के अतिरिक्त ओर कहीं से 
हुजबक पर चोट नहीं कर सकता | काश्मीर की ओर से बद्खशाँ को 
एक मार्ग जाता है और उसका देश तुर्किस्तान ओर तातार की ओर 
दुर दूर तक फैछ गया है और फेछा चल्ना जाता है। वह यह भी 
सममता थां कि उत्तबक की तलवार की चमक काश्गर, खत्ता ओर 
खुतनवाले भयभीत दृष्टि से देख रहे होंगे और उञ्ञबक इसी चिंता में 
है कि कब अवसर सिल्ले, और इसे भरी निगल जाऊे । 

झकबर ने इसी आधार पर क्वाश्गर के शासक के साथ 
पुराना निंकट का संबंध मिलाकर मार्ग निकाला.। यद्यपि उक्त 
पत्र में स्पष्ट रूप से खोलकर कुछ नहीं कहा है, तथापि पूछता 
है कि खता के राज्य का हाछ बहुत दिनों से वहीं मालूस हुआ। 
तुम लिखो कि आज कल वहाँ का हाकिम कोन है; उसकी 
केस से शन्ुता और किससे मित्रता है; वहाँ कोन कोन से विद्वान ओर 
बुद्धिमान्‌ आदि हैं; मंत्रियों में से कोन कोच लोग प्रसिद्ध हैं, इत्यादि 
इत्यादि | भारत की बढ़िया बढ़िया चोंजों में से जो कुछ तुम्हें पसंद 
हों, निःसंकोच होकर लिखों । हम अपना अमुक व्यक्ति. भेजते हैं। उसे 
आगे को चलता कर दो, आदि आदि । 

प्रति वर्ष जो लोग दज करने के ज्षिये जाते थे, उनके साथ अकबर 
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अपनी ओर से एक प्रधान. नियुक्त करके भेजा करता था, जो मीर-हाह 
-कहछाता था । उस मीर-द्ाज के हाथ अकबर हजारों रुपए मक्को, सदीने 
तथा दूसरे स्थानों के रोजों और द्रगाहों आदि के मुजावरों के पास हर 
जगह बैँटने के लिये सेजा फरता था | उनमें भी कुछ खास खास लोगों 
के लिये अलग रुपए और उपहार आदि हुआ करते थे, जो गुप्त रूप से 
दिए जाते थे। मक्े के खाब खांस ल्लोगों के णास्त शुप्त रूप से जो रुपए 
'स्ेजे जाते थे, वे भाखिर किस मतत्नब से भेजे जाते थे ? यह रूम के 
सुल्तान के घर में छुरंग लगती थी । दुःब्व है कि उत् समय के लेखकों 
ने खुशासदों के तो पुल बाँध दिए, पर इन बातों की कोई परवाह दी न 
को। न उस समय के दृफ्तर द्वी रह गए, जिनसे ये सब रहस्य खुलते | 
लाखों रुपए नगद और लाखों रुपए के स्राप्तान ज्ञाया करते थे। एक 
-इकस, जो शेख अबदुल्ल नंबो ख॒र 'से यहाँ वापस आने पर साँगी गई 
थी सत्तर दृजार रुपयों की थी | ओर जो कुछ खुल्लम खुल्ला जाता 
था, उत्का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । 


संतांन सुयोग्य न पाई 


जब इस प्रतापी बादशाह की संतानों पर दृष्टि जाती है; तब इस 
बात का दुःख होता है कि इंस ने वृद्धावस्था सें अपनी संतांन के कारण 
बहुत दुःख ओर “कष्ट भोगे। अंतिम अवस्था में एंक पुत्र रह गया था; 
पर उसकी ओर से भी यह बहुत दुःखी ओर निराश हो गया.था। 
हेश्वर ले इसे तीन पुत्र दिए थे । यदि ये तीनों योग्य होते, तो साम्राज्य 
ओर प्रताप की वृद्धि में बहुत सहायक होते । अकबर की यह इच्छा थी 
किये युत्र भी सेरे ही समान साहसी हों और इनके विचार आदि भो 
' मेरे ही समान हों । इनमें से कोई दृस्तगत किए हुए प्रांतों को सेँभाले 
ओर विजित देशों की सोमा बढ़ावे, कोई दक्षिणं को साफ करे, कोई 
अफगानिस्तान को साफ करके आगे. बंदे और उजबक के हाथ. से अपने 
पूवजों का देश छुड़ावे । पर वे सब. ऐसे शंराबी-कथाबी,. विज्लोसी और 
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इंद्रिय-लोलुप हुए श्वि कुछ भी न हुए । दो पुत्र तो बिलकुल युवावध्था 
में ही परलोक्षयामी हुए । तीसरा जहाँगोर थ।। साम्राज्य का इतिद्वास 
सिखनेदाले राज्य के नोऋर ही थे। वे हजार तरह की बातें बनाया करें, 
पर बात यही है कि अकबर जेसा पिता मरते दस तक उससे नाराह 
थआ ओर उसकी करतूतों से अत्यंत दुःखी रहता था। 

सब से पहले जहाँगीर १७ रबी उल-भवज्यल सब्‌ ९७७ ६० फो उत्पन्न 
- हुआ था | यह राज्ञा भारामतल्न कछवाहे का नाती, राजा अगवानदाछ 
वा भावजा ओर सानसिंह की फूफ्ती का वेटा था । 

दूसरा पुत्र मुराद खब्‌ ९७७ हि० सें १० मुदररम को फतहपुर के 
पहाड़ों में उत्पन्न हुआ था ओर इसो कारण अकबर इसे प्यार से “पहाडी- 
शज्ञा” कहा करता था। यह दक्षिण के युद्ध में खेनापति द्ोकर गया 
था । शराब बहुत दिनों खे इसका शरीर घुछा रह्दी थी ओर ऐशी सु द्द 
रूगी थी कि छूट न सकती थी । दक्षिण में आश्ृवर वह भौर भी बढ़ गई 
उसका रोग भी सीमा से बढ़ गया | अंत में सन्‌ १००७ दि० में तीख 
बष की अवस्था में बहुत ही दुःखी और विफल्-मनोरथ मुराद इस 
आसार से चतल्न बसा | 

जहांगीर अपनी तुजजुक में लिखता हे कि इसका रंग गेहँँआँ, शरीर 
छुरहरा ओर आइकति बहुत सुंदर थो। इसके चेहरे से प्रसुत्य और 
बढ्प्पन झछकताथा ओर इसके आचार-व्यवह्ाार से उदारता और वीरता 
टपकती थी। इसके जन्म के उपलक्ष में इसके पिता ने अजमेर की दर॑- 
गांह को प्रदक्षिणा की थी, नगर के चारों ओर प्राकार बनवाया था, 

अच्छी अच्छी. इमारतें शोर ऊँचे सहल बनवाकर किक्ने को सुशोभित 

किया था ओर अमीरों को भो आज्ञा दी थी अपने अपने ।पढ के 
गोग्य इसारतें बनवावें। तीन बरस सें नगर मानों भौतिक दिला झे 
जेत्ता हुआ नगर द्वो गया-था। 

तीसरे पुत्र दानियाढ का इस वर्ष अजमेर में जन्म हुआ था। जब 
इंसकी माता गवर्भेती थी, तब मंगज्ञ और वृद्धि की कामना ले दृरयाह 
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के एक सज्जन ओर सच्च्चरित्र. सुजावर : के घर में इंसे रहने के लिये 
रथान दिया गया था। उस सुजावर का नाम शेख दानियाल था। जब 
इसका जन्म हुआ, तब इसी विचार से इसका माम भी दानियात्न रखा 
गया था। यह वही द्ोनहार था, जिससे खानखातनों की कन्या ब्याही 
गई थी । सराद के,उपरांत यह दक्षिण के युद्ध में सेजा गया था। खान* 
खानोाँ को भा इसके साथ किया गया था। पीछे पीछे अकबर स्वयं भी 
सेना लेकर गया था । कुछ प्रदेश इसने जीता था, कुछ स्वयं अकबर ने 
जीता था | पर सब इसी को दे दिया। खानदेश का सास दानदेश 
(छ्थात्‌ दानियालछ का देश) रखा ओर आप राजधानी को ल्ोट छाया | 
यह जानेवाला भ्री शराब में दूब गया। अभागे पिता को समाचार 
सला | खानखानाँ के नाम आज्ञापन्न दोड़ने कगे। वष्ठ क्या-कंरते ! 
उन्‍होंने बहुत छमकाया बुझाया; नोकरों को बहुत ताकीद को कि शराब 
की एक बूँद भी अंदर न जाने पावे; पर उसे ह्वत छुग गईं थी। नोकशें 
वे सिन्नत खुशासद करता था कि ईश्वर के वास्ते जिस प्रकार हो सके; 
कहीं जे लाथो ओर पिलाओ | 

इस मरनेवात्ते युवक फो बंदुक से शिकार करने का भी बहुत शोक 
था ।- एक बहुत बढ़िया और अचूक निशाना लगानेवाली बंदूक: थी, 
जैसे यह सदा अपने साथ रखता था। उसक्ना नाम 'एका ब जनाजा 
दुखा था ओर उसकी प्रशंसा में एक पद्‌ रवर्य रखकर उसपर 
लछिखवाया था । 

जिन नौकरों ओर मुसाहबों से इसका बहुत देल मेछ था, उनको: 
एक बार इसने बहुत मि्नत खुशामद की | एक मूल ओर लाह्नच का 
सारा शुभचिंतक इसी बंदुक की नलत्नी में शराब भरकर ते गया। उससे 
सैछ और घूओँ जमा हुआ था छुछ तो वह छोटा और कुछ शराब ने 
लोहे को काटा। मतलब यद्द कि पीते ही छोट पोट होकर खझत्यु का: 
आखेट हो गणा। यह भरी बहुत ही सुंदर और खजीलछा युवक 
था। अच्छे द्ाथी ओर अच्छे घोड़े बहुत पसंद करता था। संभव: 


चल 
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नहीं था कि किसी अमीर के णास सुने ओर न ले ले। संगीत से भी 
इसे बहुत प्रेम था। छथी कसी आप भो हिंदी दोहरे कहता था, और 
अच्छे कहता था। इस युवक ने भी तेंतीस वर्ष की अवस्था सें सब 
१०१३ हि० से अपने पिता को अपने वियोग का दु/ख दिया ओर 
सलीम या जहाँगोरी (संसार पर अधिकार-प्राप्ति ) के ढिये मेदान 
छाफ कर दिया। ( देखो 'तुज्ञुक जहाँगीरो” ) 

जहाँगीर ने भी शराब पीने सें कसर नहीं को । अपनी स्वच्छ- 
हृदयता के कारण जहाँगोर स्वयं तुजजुक के १० वें सन्‌ मेंलिखता 
है कि खुरमस (शाहइजहाँ) की अवस्था 'वौबीस वर्ष की हुई । कई 
विवाह हुए, पर अभी तक उसने शराब से अपने होंठ तर नहीं किए 
थे । मैंने छहा कि बाबा, शराव तो वह चोज है कि बादशाहों ओोर 
शाहजादों ने पी है। तू बाल-बच्चोंवाला हो गया, ओर अच तक तूने 
शराब नहीं पी | आन्न तेरा तुला-दान छा जशन है। हम तुझे शराब 
पिलाते हैं और आज्ञा देते हैं कि जशन ओर नोौरोज के दिनों 
में या बढ़ी बढ़ी मजलिसों में शराब पिया कर। पर इस बात का 


: इयान रखा कर: कि बहुत अधिक न हो जाय । इतनी शराब पीना, 


जिसरू बुद्धि जाती रहे, बुद्धिमानों ने अनुचित बतढाया है। उचित यह 
है कि इसके पीने से छाभ उह्िष्ट हो, न कि द्वाति | तात्पय यह कि उसे 
बहुत वाकीए करके शराच पिलाई । 

जदाँगीर स्वयं अपने संबंध में लिखता है कि मेंने १५ वष की 
अवस्था तक शराब नहीं पीथी। मेरी बाल्यावस्था में माता ओर 
दाइयाँ कभी ऋभी पूष्य पिता जी से थोड़ा सा अक सँगा लिया करती 
थीं। वह भी तोला भर; गशुल्लाव "या पानी में सिलाकर खाँछी की दवा 
कहकर सुझे पिछा दिया । एक बार अठक के किनारे पूज्य पिता ज्ञी 
का लश्कर पड़ा हुआ था । मैं शिकार के ठिये सवार हुआ। बहुत फिरता 
रहा। रूध्या समय जब आया, तब चहुत थकांवट मालूम हुईं । उस्ताद 
शाह कुली तोपची अपने क्राम् में बहुत निपुण था। मेरे पृज्य चाचा 

९१० 
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मिरजा इक्कीम के नोकरों सें से था । उछ्ने कहा कि यदि आप शपोब 
को एक प्यात्नी पी छें, तो अभी सारी थक्ाव॒ह दूर हो. जाय जानी 
दोवानी थी। ऐशथो बातों को ओर चित्त भी प्रदृत्त था । महसूद्‌. आदर 
से कहा कि हकीम अली के पास जा और थोढ़ा था हलके: नशेजाला] 
शरवत ले आ। हकीस ने डेढ़ प्वाज्षा सेज् दिया। सफेद शोशे में 
बसंती रंग का बढ़िया मीठा शरबत था। मैंने पिया | बहुत हो विल्- 
कण आनंद प्राप्त हुआ । उद्धी दिन से शराब पीना आरंभ किया और 
दिन पर दिन बढ़ाता गया। यहाँ तक नौबत पहुँवी कि अंगूरी शराइ 
कुछ सालूप हो न होती थी। भव अझे पीला शुरू किया। नो वर्ष में 
यह दशा हो गई कि दो-आतिशा (दोबार को खोंची हुईं ) शराइ 
के १७ प्याले दिन को और ७ रात छो पिया छरता था। सब मिछाऋर 
अश्नवरी सेर से ६ सेर हुईं। उन दिनों एक झुर्ग के कन्माव के साथ! 
रोडी ओर सूछो यहो मेरा सोजन था। कोह सना नहीं कर सकता 
था। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि नशे की अवस्था में हाथ ऐैर काँएने 
लगते थे। प्याल्ा हाथ से नहीं ले खकता था। ओर ओर लोग प्शान्वां 
द्वाथ से लेकर पिछाया करते थे। हकीश अब्बुलुफतह का भाई: 
हकीस हमाम पिता जी के विशिष्ट पाश्वेवर्तियों में से था। उद्े 
बुलाकर सारी दशा कह सुनाई |. उम्नने बहुत हो प्रेम और सहानुभूति 
द्खिलाते हुए निस्थ्षंक्रीच भाव से कहा कि पृथ्वी नाथ, आप जिस प्रक्रार 
अक पोते है, उस्तसे छः महोने में यह दशा हो जायगी कि फिर को 
उपाय ही न हो सकेगा, रोग असाध्य हो ज्ञायगा। एक तो बहने 
शुभचितन के विचार से निवेदन किया था, दूसरे जान मी प्यारी 
होती है; इसडिये मैंने फत्लोनिया का अध्यास डाल्ा। शराब घठावा 
जाता था और फल्लोनिया बढ़ाता जाता था। मैंने आज्ञा दी कि अंगूरी 
शराब सें अक सिडाक्र दिया करो; इसलिये दो हिस्छ्ते अंगूरी शराब में 
एक हिस्छा अक मिलाकर छोग मुझे देने छगे। घटाते घटाते सात 
वर्ष में छः प्याले पर थया गया। अब पंद्रह द्णे से इसी प्रकार हैँ। न 
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व बढ़ती है। रात के समय पिया करता हूँ। पर बृहस्पति का 
ले शुभ है; कयोंफि उसी दिन मेरा राज्यारोहण हुआ था। ओर 
शक्रदार से पहलेवाली राव भी पवित्र है; क्योंकि उसके उपरांत दूध्षरा 
दिन शुक्रवार थी शुम छी होता है; इध्लिये उत्र दिन नहीं पोता । जब 
शुक्र का दिन समाप्त हो जाता है, तब पीता हूँ। जी नहीं चाहता कि 
दह रात बेहोशी सें बीते, ओर मैं उप्त सच्चे ईश्वर को धन्यवाद देने 
से बंचित रहूँ | बृदरपतिवार ओर रविवार के द्न सांछ नहीं खाता । 

आजकल के सीधे सादे मुसलमान सुसलसानी शासन ओर 
मुघलमानी दाज्य के नाम पर निछावर हुए जाते हे। हम तो हैरान 
है कि वे कैसे मुखछमान थे ओर वे कैसे सुसलसानों के नियम आदि 
थे कि जिपे देखो, माँ के दूध की तरह शराब पिए जाता है। नामों 
की सूची लिखकर अब इनको क्‍यों बदनाम किया जाय। ओर फिर 
एक शराब के दाम को क्‍या रोइए। बहुत कुछ सुन चुके; ओर आगे 
भी छुन लोंगे कि क्या क्या हांदा था । 

अब इन शाहजादों को योग्यता का द्वात्न सुनिण। अकबर को 
दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का बहुत शौक था। वह उधर के हाकिसों 
ओर अमीरों को परचाया करता था। जो छोग आते थे, उनकी यशथेष्ट 
आव-सगत किया करता था। स्वयं भी उपहार देकर दूत आदि सेजा 
करता था। सन्‌ १००३ हिं० में मालूम हुआ कि बुरहानुलूमुल्क के 
सरने कौर उसके अयोग्य पुत्रों के आपस्र सें लड़ने ऋगढ़ने के कारण 
देश में अंघेर मच गया ढहै। दक्षिण के अमीरों के निवेदनपत्र भरी 
अकबर के द्रबार में पहुँचे कि यदि श्रीमाव्‌ इस ओर आ।ने का विचार 
करें, तो ये सेवक सब भ्रकार से लेवा करने के लिये उपस्थित हैं । 
अकबर ने संत्रियों से मंत्रणा करके उधर जाने का दृढ़ विचार किया | 
देश का प्रबंध अमीरों में बॉँट दिया ओर उनके पद्‌ बढ़ाएं। अब तक 
दरबार में सब से ऊँचा मसंसव पंच-हजारी था। अब शादहजादों को 

हू मंसब प्रदान किए, जो आज तक्क कभी सुने न गए थे। बड़े 
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शाहजादे सल्लीम को, जो बादशाह होने पर जदाँगीर फहछाया और 
जो राज्य का उत्तराधिकारी था, बारहहजारी मंस्रव दिया। मुशद 
को दस-हजारी और दानियाल को सात-हजारी मंस्ब दिया गया | 

मुराद को सुल्तान रूम की चोट पर सुल्तान सुराद बनाकर 
दक्षिण पर आक्रमण करने के लिये भेजा। इस शाहजादे फो. 
छोह अनुभव नहीं था। पहले तो यह खब को षहुत ऊँची दृष्टिवाला 
युवक दिखाई दिया; पर वास्तव में इसमें साहस बहुत ही कम ओर 
समझे बहुत ही थोड़ी थी। खानखानाँ जेसे व्यक्ति को इसने अपनी 
नासमझी के कारण ऐसा तंग किया कि उसने दरबार में निवेद्नफत्र 
भेजा कि मुझे वापस बुछा .लिया जाय | इस प्रकार वह वापस बुलवा 
लिया गया और सुदराद दुःखी होकर इस संसार से चल बसा । 

अकबर ने एक हाथ तो अपने कलेजा के दाग पर रखा ओर दूसरे 
हाथ से साम्राज्य को संग्राहना आरंभ कियां। इसी बीच में ( सब 
१००४ हि० में ) समाचार जाया कि दुर्किस्तान का शास्रक अब्दुल्ला 
खाँ उज्ञबक अपने पुत्र के द्वाथ से मारा गया और देश में छुरी कटारी 
चल रही है। अकबर ने तुरंत अपने प्रबंध का स्वरूप बदछा। णमीरों 
को लेकर बेठा। संत्रणा की । सत्लाहु यही ठद्दरी 'क्वि पहले दक्षिण 
क्र निशुय कर क्ेत्ना आवश्यक है; क्योंकि यह घर के अंदर का 
सासज्ञा है, ओर कारये भरी प्रायः समाप्ति पर ही है। पहले इधर 
से निश्चित हो लेना चाहिए, तब उघर चत्नना चाहिए। इणलिये 
इस आक्रमण छी व्यवस्था दानियार के झुपद की गई ओर 
भसिरजा अब्दुल रहीम खानखानाँ को .ाथ करके उसे खानदेश 
की ओर भेज दिया । 

सत्वीम को शाहंशाह की पदवी देकर जोर बादशाही छद्न, 
घबर आदि प्रदान करके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। भज- 
सेर का सूबा शुभ और मंगलकारक- समभाकर उले जागीर सें प्रदान 
किया ओर मेवाड़ ( डद्यपुर ) पर आक्रमण करने के लिये भेजा ! 


| १४९ |] 


शाज्ञा सानंखिंह आदि प्रसिद्ध अमीरों को उसके साथ किया। 
रिसाठा, मंढा, नछारा, फराशखाना आदि सभी बादशाही सामाद 
उसे प्रदान किए | सवारी के लिये अंबारीदार हाथी दिया। मानपिह 
झो दंधाछ का सूवा फिर प्रदान किया ओर अन्ना दी कि शाहजादे 
के साथ जाथों और अपने बड़े लड़के जगतसिंह को अथवा ओर 
जिसे उपयुक्त ससश्षो, प्रबंध के लिये अपना प्रतिनिधि बनाकर 
चंगाल सेज दो। 

दानियाल का विवाह खामखानाँ की फन्‍या से कर दिया। 
अब्बुरूफजछ भी दक्षिणवाछे युद्ध में साथ गए हुए थे। उन्होंने ओर 
खावखानाँ ने अकबर को लिखा कि यदि श्रीमाव्‌ यहाँ पधारे, तो 
यह कठिन छाय सभी पूरा दो जाय। अकबर फा खाहस-रूपी घोड़ा 
ऐसघान था, जिसे छड़ी लगाने की आवश्यकता पड़ती। एक ही 
इशारे से बुरहानपुर जा पहुँचा और आसीर पर घेरा डाल 
दिया। दानियाज् को लिए हुए खानखानों अहमदनगर को घेरे 
पढ़ा था। इधर अकबर ने आसीर का किल्ला बड़े जोरों से जीत 
लिया; उधर खाचखानोां ने अहसदनगर तोड़ा । 

खन्‌ १००९ छ्विं० (१६०१ ई० ) सें साम्राब्य-वृद्धि के छद्वाए आप 
से आप खुलने छगे। वीजापुर से इत्राहीम आदिल शाह का दूत बहुठ 
ले बहुमूल्य उपहार लेकर द्रवार में उपस्थित हुआ। वह जो पत्र 
जाया था, उससे भी ओर उसकी बातचीत में भो इस बात का 
संकेत था कि उसक्षी कन्या बेगप सुलतान का विवाह शाहजादा दानि- 
यात्र से रवीकृत कर लिया जाय | अरूबर यह धवस्था देखऋर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ | समीर जमालुद्दीन अंजू को उसे लेने के छिये भेजा । बुड्ढे 
बादशाह छा प्रवाप लोगों से सेवाए छेने में इंद्रजाल छा खरा 
तसाशा दिखछा रहा था। इतने में समाचार मिला कि युवराज 
शाहजादा राणा पर आक्रमण करना छोड़कर बंगाल को ओर 
भाग गया। 


2 
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पहली बात तो यह थी कि वह नवयुवक शाहजादा बहुत ही 
विल्लासप्रिय था। वहद्द स्वयं तो अजमेर के इलाके में शिकार खेल रहा 
था भोौर अमीरों को उसने राणा पर आक्रमण करने के लिये भेज दिया 
था। दूसरे वह श्रदेश पद्ाड़ी, उजाड़ और गरस था। शत्रु द्लवाले 
जान से हाथ धोए हुए थे। वे कभी इधर से था गिरते थे और कमी 
उधर से | रात के सभ्य छापा मारते थे। बादशाही सेना बहुत उत्छाह 
से आक्रमण करती और रोकती थी। राणा के आदमी जब दबते थे, 
तब पहाड़ों में जा छिपते थे | शाइजादे के पास जो सुखांहव थे, वे 
हुराचारी भ्री थे और उनकी नीश्रत भी ठीक नहीं थी। वे हर दस 
उलका दिल उचाठ किया करते थे और उसकी तबीयत को बहकाया 
करते थे। उन्होंने कहा कि बादशाह इस खमय दक्षिण के-युद्ध में पँसा 
हुआ है ओर उसके लामने बहुत ही भीषण समस्या उपस्थित है । 
आप राजा सानसिंह को उनके इलाके पर भेज दें; स्वयं आगरे की 
ओर बढ़कर कुछ सेर कश और कोई अच्चछा उपजाऊ प्रदेश अपने 
अधिकार में कर लें। यह बोई दूषित थोर निंदनीय प्रयत्न नहीं है। 
यह तो साहज छोर राजनीति छी बात है । 

सूख शाहजादा इन छोगों की बातों में आ गया और उसने विचार 
किया कि पंजाब में चछकर विद्रोही हो जाना चाहिए। इतने में समा- 
चार आया कि.बंगाल्न में विद्रोह ही गया ओर राज्ञा की सेनां पराजित 
हुईं | इसकी कामना पूरा हुईं । इसने राजा सानपछिंह को वो उधर भेज 
दिया. और आप युद्ध छोड़कर आगरे की झोर चछ पढ़ा! । जाग 
पहुचकर उसने नगर के बाहर डेरे डाछ दिया। उस समय किले सें 
अकबर की जाता सरियम सकानी श्री उपस्थित थी। ज्ाम्राज्य का 
पुराना सेवक और प्रसिद्ध सेनापति कुलीचलोँ ज्ागरे छा किलेदार 





३ अध्घुलफजढू दी दुरदशिता ने अकबर को यह समझाया कि यह जो कुछ 
हुआ ७, वह सब मानतिंह के बहकाने से हुआ है । 
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और तहवीज़दार था। वह काम निकाढने ओर तरकीबें छड़ाने सें 
अद्वितीय प्रसिद्ध था । उसने किठे से निकलकर बहुत प्रसन्नता से बधाई 
दी और बादशादों के उपयुक्त उपहार ओर नजरे आदि पेश करके 
दुछ ऐसी शुभचितना के साथ बातें बनाई और तरकीबें बतछाईं कि 
शाहजादे के सन में उसके प्रति अपनी शुस्र कामना पत्थर को लकोर 
कर दी। यद्यपि नए सुसाहवों ने शाहजादे के कान में बहुत कहा कि 
यह पुराना पापी बढ़ा ही धूते है, इसे केद कर लेना ही युक्तियुक्त है, 
पर आखिर यह भी शाहजादा था । इसने न माना; वर्कि उप्तके चलने 
के समय उससे दह दिया कि सब तरफ से सचेत रहना, किले को खबर 
रखता ओर देश का प्रबंध करना । 

जहाँगीर यमुना फे पार डउतरकद शिकार खेलने ढगा। मरि 
सय मकानी ,पर यह रहस्य प्रकट हो गया। वे इसे पुत्र से भी 
अधिक चाहती थीं। उन्होंने इसे बुला भेजा, पर यह न गया। 
विवश होकर स्वर्थ सवार हुईं। यह उनके आने का समाचार 
सुनकर उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार शिकारो को देखकर शिकार 
भागता है; और ऊट नाव पर चढ़कर इलाहाबाद को ओर चल पड़ा । 
बेचारी बृद्धा दादी बहुत दी कष्ट थोगकर और अपना सा मुंह लकर 
चली आई । उसने उधर इलाहाबाद पहुँचकर सब जागीरे जब्त कर 
ढीं। उस समय इलाहाबाद आसफ खाँ समीर जाफर के सपुद था। 
इसने उससे लेकर: अपनी सरकार सें सित्रा छिया। बिहार, अवध 
आदि आस पास के सूबों पर भी अधिकार कर लिया। प्रत्येक स्थान 
पर अपनी जोर से शासक नियुक्त कर दिए। वहाँ के अकबर के 
पुराने सेवक निकाले जाने १५९ ठोष रे खाते हुए इधर आए। विहार फे 
राजकोश में तीस छाख से अधिक झपए थे। उस्त कोश पर भी 
इसने अधिकार कर लिया। वह सूबा इसने अपने कोका शेख जीवन 
को प्रदाल किया और उसका नाम छुतुबुदीन खाँ रखा । अपने मुखाहबों 
को »च्छे अच्छे मंस्ब ओर वेसे दी पद आादि प्रदान किए, जैसे 
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बादशाहों के यहाँ से मिछते हैं। उन्हें जांगीरें भी दीं और आप बादशाह 
बन बेठा । थे सब बातें सन्‌ १००९ हि० सें ही हो गई । 

अकबर दक्षिण के किनारे बेठा हुआ पूरब-पश्चिम के मंसूबे बाँध 
रद्द था। जब ये समाचार पहुँचे, तब बहुत घचराया | सौर जसालुद्दीन 
हुसेन के भाने की स्री प्रतीक्षा नहीं की। उसने अप्रीरों की वहाँ के 
युद्ध के लिये छोड़ दिया ओर आप बहुत हो दुःखी होकर भागरे को 
ओर चक पड़ा | इसमें कोई संदेह नहीं की यदि यह बखेड़ा और थोड़े 
दिलों तक न उठता, तो दक्षिण के बहुत ले छिल्लेदार आप से आप 
आप तालियाँ छेकर अकचर की खेवा में उपस्यिद होते ओर खारीं 
कृठिनाइयाँ सहन्न हो में दुर हो जातीं;। और तब अकबर को निश्चिंद 
होकर अपने पू्ेजों के देश तुर्शिस्तात पर आक्रमण करने का अच्छा 
अवसर प्िल जाता | पर भाग्य खब से प्रबछ होता हे । 

अयोग्य ओर नाछायक बेठे ने यहाँ जो जो करतूतें की थीं, बाप 
को उसकी अक्षरशः सूचना मिल गई । अब चाहे पिता का भेस छहो 
ओर चाहे राजनोति-कुशछ॒ता समझो, पुत्र के ऐसे ऐसे अनुचित छाये 
करते पर भी पिता ने कोई ऐसी वात न पी, जिससे पुत्र अपने पिता 
की ओर स्रे निराश होकर खुल्लम खुल्ला विद्रोही बन जांता। बल्कि 
अकबर ने उसे एक बहुत ही प्रेम्नपूर् पत्र लिख भेजना । उसने उसके 
उत्तर सें जाकाश-पाताछ की ऐपी ऐपी कहानियाँ सुनाई कि साथों उसका 
कोह अपराध ही न था। जब अक्षबर ने उसे बुढा मेज्ञा, दब बह दाल 
गया । किसी प्रकार सामने न आया। अकबर फिर पिताथ ओर 
दुसरे उसका अंतिम समय समीप था चल्नो था। दानियाढ सी यह 
संसार छोड़कर जानेवाला द्वी था। उसे यही एक दिखकाई देता था 
ओर उसने इसे बड़ी बड़ी मिन्नतें मरावकर पाया थोा। उसने खंवाजा। 
अब्दुल्समद्‌ के पुत्र सुदृस्मद शरीफ के हाथ एक ओर पत्र छिखकर 
उसके पास भेज्ना । मुहम्मद शरीफ उसका खहपाठी था ओर 
बाल्यावस्था में उसके साथ खेला था। अकबर ने जबांनी भी 
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उससे बहुत कुछ कहला भेजा था और बहुत ही प्रेमपूवऋ संदेश से जा 
था कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ | बहुत कुछ बहलाया और फुछ- 
छाया । ईश्वर जाने, वह साना सी या नहीं माना । बेचारा पिता 
आए ही कह सुनकर प्रधन्न हो गया और उघ्ने आज्ला भेत्र दी कि 
बंगाल और उजड़ीसा- तुम्हारी जागीर है। तुम उनका प्रबंध करो । पर 
उसने इस पआज्ञा का पाछन नहीं किया ओर टाक्षसटोन्न करत। रहा । 

सन्‌ १०११ हि० सें फिए वही ऋकृदितन उपस्थित हुआ। थयुवरात्ध 
. किर इढाहाबाद सें बिगड़ बैठा । अपने दाम का खुतबा पढ़ाया और 
डकस्ाल्न में सिक्के बनवाए। महाजनों के लेसदेन सें धपने रुपए और 
अशर्फियाँ आगरे और दिल्ली तक पहुँचाई, जिसमें पिता देखे ओर 
जले । उसके पुराने स्वासिमक्त और जान-निछावर करनेबाडे सेवकों 
को तमक-हरास और अपना अशुभ-चितद्ठ ठहराया | किसी को सख्त 
कैद का दंड दिया और किसी को जान से मरवा डाछा। यहाँ तक 
कि व्यथ ही शेख बब्बुललफत्रठ तक फ्री दृत्या करा डाज्षी। कहाँ तो 
अक्षवर बुल्ावा था और यह्द जाता नहीं था, ओर कहाँ अब अपने 
आाहबों से परामश करके तोस चालीस हजार अच्छे सैनिछ साथ लेऋर 
आगरे को ओर चल पड़ा। मागग में बहुत से अमीरों की जागीरें लूटी । 
'इटावे सें आासफर्लोँ की जागीर थी। वहाँ पहुँचकर पड़ाव डाछा। आसकफ्- 
स्व उस छसय दरबार में था । उम्रके प्रवनिधि ने अपने स्वामी को ओर 
से एक बहुमूल्य ताल सेंट किया और एक निवेदनपत्र भी, जो अकचर 
के कहने से लिखा गया था, छेवा में उपस्थित किया। इतने पर भरी 
उसकी जागीर से बहुत सां घन वसूल किया | ज्ञिन भमीरों को जागीरें 
बिद्दार में थीं, वे बहुत दुःखी थे भीर रोते थे | ल्लोग अकबर ले बहुदे 
'छुछ कहते थे, पर वह कुछ सी नहीं करता था। सब अमीर थाएस में 
कहा करते थे कि बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आता। 
डैखिए, इस अम्तीम अपत्य स्नेह का कया परिणाम होता है। 

जब बात ह॒द से बढ़ गई और वह कूच करके इटावे स्रे मी भागे 
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बढ़ा, तब साम्राब्य के प्रबंध में बहुत बाधा पड़ने छगो । अब अकंबर 
का आवब भो बदल गया। कहाँ तो वह अपने पुन्न से मित्नने, की 
जावांशा को बातें क्ञोगों को सुना सुनाकर प्रसन्न होता था, कहाँ अनच् 


वद्द इल सब बातों का परिशाम्र सोचने लगा। अंत र्म उसमे एच्ड 
आज्षापत्र लिखा, जिसका सारांश इस प्रकार है--- 


“च्य्यप पुत्र को देखने की अत्यधिक कामना है, वृद्ध 
पिता उसे देखने का आबकांक्ी है, तथापि प्यारे पुत्र का सिलने 
के लिये आना, और वह जी इतनी धघूम-घाम से आना, भल्ु- 
रागपूर्ण हृदय को बहुत द्वी खटकता द्वे। यदि केवल सेनाओं 
की शोभा झोर सेनिकों की उपस्थिति दिखलाना ही उहिष्ट हो, तो 
सुज॒रा स्वीकृत ही गया | इन सब लोगों को ज्ञागीरों पर भेज दो जोर 
खड़ा के नियम के अनुखार अफ्रेले चले आओ । पिता की दुखती हुई 
आँखों को प्रकाशमान ओर चितित. चित्त फो प्रसन्न करो। यदि लोगों 
के एहने घुनने के कारण तुम्हारे मन में किसी प्रकार का खटकां या 
अविश्वास दी, जिसका हमें स्वप्न सें भी कोई ध्यान नहां हे, तो कोई 
चिंता की बात नहीं हे | तुम इलाहाबाद छोट जाओ ओर किसी 'प्रकार 
के अविश्वाष्ठ छो मनन में स्थान न दो । जब तुम्हारे हृद्य से अविश्वास्त का 
गाव दूर हो जायगा, तब तुम सेवा में उपस्थित होना ।”? 

यह अआज्ञापत्र देखकर जहाँगीर भ्री मन में बहुत छज्जित 
हुआ; क्योंकि «पुत्र कभी ऊपने पिता को सलाम करने के लिये इछ 
प्रकार खजन्धन्न ओर धूम-घास से नहीं जावा; और न इस प्रकार 
कभी अधिकारों का प्रदृशन किया जाता है। किसी बादशाह ने 
ब्पने पुत्र की इस प्रकार की अनुचित कार्वाइयों को कभी इतना 
छहन भरी नहीं किया। इसछिये वहीं ठहृरकर उससे लिख भेजा कि 
इस छेबक के सन में सेवा के छिये उपस्थित होने के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार का विचार नहीं है, इत्यादि इत्यादि । अब श्रीमाव्‌ ढो इस 
प्रकार की भाज्ञा पहुँचो है, इसलिये (उसका पालन आवश्यक सममे- 
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कर अपने रवामी ओर पृष्य पिता को सेवा से अत्नग रहना पड़ता 
है। ये सब बातें लिखकर जहाँगीर इछाहाबाद लौट गया। अब अक- 
बर का प्रशंसनीय साहस देखिए कि समस्त बंगाल जागीर के रूप 
में पुत्र के नाम कर दिया और लिख भेजा कि तुम वहाँ अपने ही 
आदमी नियुक्त कर दो। खब बातों का तुम्हें अधिकार है। यदि 
हमारी ओर सख्रे तुम्हारे सन सें किसी प्रकार का संदेह हो अथवा तुम 
यह समंमते हो कि सें तुम से अप्रसन्न हूँ, तो यह विचार सन से 
निकाल डालो। पुत्र ने एक निवेदनपत्र सेजकर धन्यवाद दिया 
ओर बंगाल्ल सें स्वयं अपनो ओर से आज्ञाएँ प्रचछित कीं । 

जदाँगीर के साथ रहनेवाले मझ्ुणाहत्र अच्छे नहों थे; इसढिये 
उसके द्वारा होनेवाले अलुचित कार्यों की संख्या बढ़ने छगी । अकबर 
बहुत ही दुःखी रहता था | अपने दरबार के अमीरों में ले न तो उसे 
किसी की बुद्धि पर भरोखा था और न किसी की ईमानदारी पर 
विश्वास था। इसलिये उसने विवश होकर दक्षिण से शेख अद्बुल्फ- 
जल को बुल्वाया; पर मार्ग सें ही उनकी इस प्रकार दृत्या कर दी 
गई | पाठक समरके सकते हैं कि अकबर के हृदय पर कैप्ती चोट 
पहुँची होगी। पर फिर सी यह विष का घूँट पीकर रह गया। जब 
और कुछ न हो सका, तब सल्लीसा सुरूतान बेगम को, जो बुद्धिमत्ता, 
कार्य-पटुता ओर मिष्ठट भाषण के छिये प्रसिद्ध थी, पुत्र को दिलाखा देने. 
ओऔर दसका संतोष करने के किये सेजा। अपने निज के हाथियों मेँ 
से फतह-लइ्कर नामक हाथी, खिलअत और बहुत से बहुमूल्य उपहार 
भेजे | अच्छे अच्छे मेवे भेजे, बढ़िया बढ़िया भोजन, मिठाइयाँ, कपड़े 
आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बराबर चलते जाते थे। उद्ृश्य केवल 
यह था कि किसी प्रकार बात बनी रहे ओर हटठी पुत्र हाथ से न 
निकल जाय । वह अकबर बादशाह था। समभता था कि में प्रभात 
का दीपक हूँ। यदि इस समय यह कंगढ़ा बढ़ेगा, लो साम्राज्य में अनर्थे: 
दी दही जायगा ! 
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कायपटु बेगम वहाँ पहुँची | उसने कुशलता से वह संत्र फूंके कि 
बहका हुआ जंगछी पक्की जाल्न में आ गया। कुछ ऐसा समझाया कि 
छठी छड़का साथ द्वी चढछा आया। जहाँगीर ने मागग से फिर एक 
'लिवेदनपत्न ज्रेज्ञा कि सुझे सरियस मकानी ( अकबर को साता ) छेने 
के छिये आवें। उत्तर सें अकबर मे छिख भेजा कि मेरा तो अब उनसे 
कुछ कहने छा अुँह नहीं हैं; तुम स्वयं हो उनको लिखो । खैरं, जब 
आगरा एक पड़ाव रह गया, तब मरियम सकानी भी उसे लेने के छिये 
गईं और लाकर अपने ही घर में उत्तारा। दशनों का भूछा पिता भाप 
दी वहाँ आ पहुँचा। जदाँगीर का एक हाथ सरियम सक्काबो ने 
पक्नढ़्ा ओर दूख्लरा सत्नीमा सुल्तान बेगम ने, और उसे अकबर के 
सामने ले आईं। पिता के पैरों पर उप्तका सिर रखा। पिता के लिये 
इससे बढ़कर संसार सें ओर था ही कौन ! उठाकर देर तक खिर 
कलेजे से लगा रखा और रोया। अपने सिर से पगढ़ी उतारकर 
घुत्र के सिर पर रख दी, मानों फिर से युवराज नियत किया, 
ओर जाज्ञा दी कि संगछ गीत हों। जशन किया, बधाइर्योँ आईं । 
राणा पर आक्रमण करने के छिये फिर से नियुक्त किया और 
सेना तथा अमीर साथ देकर युद्ध के लिए बिदा किया । 

जहॉगीर थागरे से चछकर फतहपुर में जा ठहरा। झुछ सामग्री 
शोर खज़ानों के पहुँचने में विकुंब हुआ। उसका नाजुक भिज्ञाज 
फिर बिगड़ गर्या। उसने लिख भेजा कि ओ्रोसान्‌ के किफायत करने“ 
वाले सेवक खामग्री भेजने में आनाकाबी करते हें। यहाँ बेठे 
बेठे वब्यथ समय न होता है। इस युद्ध के लिये यथेष्ट सेता चाहिए | 
राणा पहाड़ों में घुख गया है। वहाँ से लनिकक्षता नहीं है; इसलिये 
चारों ओर से सेनाएँ भेजनी चाहिएँ; ओर प्रत्येक स्थान पर इतनी 
सेना होनी चाहिए कि वह जहाँ निकले, वहीं उसका सासना किया 
जा सके। इसलिये में आशा करता हूँ कि इस समय सुझे जागीर 
पर जाने छी आज्ञा सिल ज्ञायगी। वहाँ अपने इच्छाहुसार यथेष्ठ 
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सामभ्नी की व्यवस्था करके श्रीमान्‌ की .आज्चा का पालन कर दूँगा | 
पिता ने देखा कि पुत्र फिर मचला। सोच समसकर अपनी बहन 
की सेजा। फूफी ने जाकर बहुतेरा समझाया, पर वह्द क्या समझता 
था। अंत में पिता को विवश द्ोकर थाज्ना देनी द्वी पड़ी। जहाँगीर 
बादशाही ठाट से कूच करता हुआ इलाहाबाद की ओर चल्न पड़ा। 
कुछ अदूरदर्शी अमीरों ने अकबर से संकेत किया कि यह अवसर 
हाथ से न जाने देना चाहिए; अथीत्‌ इस समय इसे कैद कर लेना 
चाहिए | पर अकबर ने टाल दिया। जाड़े के दिन थे। दूखरे दो 
दिन एक सफेद ससूर का चमढ़ा भेजा और कहा दिया द्वि यही इस 
समय हसें बहुत पसंद आया । जी चाहा कि यह हमारी घाँखों का वार 
पहने । साथ ही क्षाश्मीर और काबुल के छुछ अच्छे अच्छे उपहार 
भेजे। तात्पय यह था कि उसके मन में किसी प्रकार का संदेह 
न उत्पन्न हो। पर जहाँगीर ने इलाहाबाद पहुँचकर फिर वही उखाड़ 
पछाड़ आरंस कर दी। जिन अमीरों को उसके पिता ने पचास 
वर्ष सें वीर ओर विजयी बनाया था ओर प्राण देने के लिये 
तैयार किया था, ओर जो रवयं उस्चके भी रहस्यों से परिचित 
थे, उन्हीं को वह चष्ट करने लगा। वे भी उमस्रके पराप्र से उठ 
उठकर दरबार सें जाने ल्गे । 

जहाँगीर का पुत्र खुसरो रांजा मानसिंद का भावजा था। बह्द 
मूख था ओर उसकी नीथत अच्छी नहीं थी | चह अपने ऊपर अकबर 
की कृपा देखकर ससमझ्ता था कि दादा मुझे ही अपना उत्तराधिकारी 
बनावेगा । वह अपने पिता के साथ बेभदबी औरं अक्खड़पन का 
व्यवहार करता था। दो एक बार अकबर के आँह से निककू भी 
गया था कि इस पिता से तो यह पुत्र ही होनहार जान पड़ता है । 
ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान रखकर द्वी वह अदुरदर्शी छड़का और सी 
त्गात। बुझाता रहता था। यहाँ तक कि उसके ये सब व्यवहार देखकर 
उस्रकी माता से न रहा गया। कुछ तो पागछपन्र उसका पेतूक रोग 
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था, कुछ इन बातों के कारण उसे दुःख ओर क्रोध हुआ | उजने अपने 
पुत्र को बहुत समझ्नाया; पर वह किसी प्रक्वार मानता ही न था। 
आखिर बद्द राजपूत रानी थी; अफोस खाकर सर गई। उसने सोचा 
कि इसकी इस प्रकार को बातों के क्वारण मेरे दूध पर तो लांछन 
'ज आवे | 

इन्हीं दिनों में एक और घटना हुईं। एक व्यक्ति था, जो खबं 
समाचार बादशाह को सेवा सें उपस्थित करने के लिये डिखा करता 
था। वह्द एक बहुत दी सुंदर लड़के को लेकर भआ्रग गया। जहाँगीर 
भी उस लड़के को दरबार में. देखकर बहुत प्रतन्न हुआ करता था | उसने 
आज्ञा दी कि दोनों को पकड़ लाभो | वे दोनों बहुत दूर से पदूड़कर 
छाए गए। जहाँगीर ने, अपने. सामने जीते ज्ञी दोनों छढी खाक्न 
उतरबा छी । अकबर के पास भी ख्री समाचार पहुँचा करते 
थे। वह सुनछर तड़प गया ओर बोल्ला-वाह, हम तो बकरी की 
खाल थो उतरते नहीं देख खकते। तुमने यह कठोर-हृद्यता कहाँ से 
शीखी ! वह इतनी अधिक शराब पीता था कि नौकर चादर मारे भय 
के कोनों में छिप जाते थे ओर उसके पास जाते हुए डरते थे। जिन्हें 
विवश होकर हर दृप्त सामने रहना पढ़ता था, वे भीव पर लिखे हुए 
चित्र के समान खड़े रहते थे | वह ऐसी ऐसी करतूतें करता था, जिनका 
विवरण सुनने से रोएँ खड़े दो ज्ञाये । 

इस प्रकार” की बातें सुनकर अनुरक्त पिता से श्री न रहा गया। 
बह यह भी जानता था कि ये अधिकांश दोष केवछ शराब 
के ही कारण हैं। उसने चाहा कि मैं स्वयं चलूँ और समझा बुकाकर 
ले आऊं। नाव पर लवार हुआ। कुछ दूर चलकर वह नाव रेत में 
रुक गई । दूखरे दिन दूसदी नाव आई । फिर दो दिल जोरों का पानी 
बरसता रहा। इतने में समाचार मिल्ला कि सरियम मकांनी की दशा 
बहुत खराब ऐो रही है; इसलिये अकबर छोट आया ओर ऐसे समय 
पहुँचा, जब कि मरियम के अंतिस साँख चहल रहे थे। साता ने अंतिम 


१श५ | 


धर पत्र फो देखकर सन्‌ १०१४ हि० सें इस संखार से प्रस्थान किया 
| बहुत हु:ःख हुआ । उसने सिर मुँढ़ाया। इपमें चोदह सो 
ने उसका साथ दिया। सुग्रोग्य पुत्र थोड़ी दूर तक साता को 
सिर पर उठाकर चढ़ा । फिर सब्र अमीर कंधों पर ले 
। थोड़ी दूर जाने पर अकबर चहुत दुःख्ी हुआ। स्वयं लौट 
थौर रत्थी दिल्ली भेज दी, जिसमें लाश वहाँ पति की छाश 
पाइव में याड़ दी जाय । जब यह समाचार इल्ाह्यबाद पहुँचा, तब 
तीर भी रोता विसूरता पिया को सेवा से उत्रस्थित हुआ।। पिता ने 
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गछे छगाया; बहुत कुछ समझाया | उसे सालूम यह हुआ कि बहुत 
उधिक्क शराब पीले के कारण उसके मत्तिष्क में विक्तार आ गया है। 
यहाँ तक दशा हो गई कि केवछ शराब का नशा ही यधेष्ट नहीं होता 
तर | चस्में अकीस घोछकर पोता था, तब कहीं जाकर थोड़ा घहुच 
पार सालम दोता धा। अकबर न आज्ञा दो कि सहछ से निकलते 
लू पाये । पर यह आज्ञा कहाँ तक चल्न सकतो थी। फिर भो अकृपर 
प्त्सेछ उपायों ले उप्तका दत्त बहलाता था ओर उसको प्रवत्ति में 
छधार करता था | बहुत हो नीतिमत्ता से इस पागल को अपने अधि- 
सर! 


र में छाता था। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से उसपर छत 
ह करके उसे फुपलाता था । सोचता था कि इस हठी छड्के 

| बड़ों का नाम न मिद जाय | ओर वास्तव में उच्च चीति- 
छ छा सोचना बहुत ठोक था| 
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अप्ती झुराद के लिये बहनेवाले आँपुओं से पत्रकें सूखने भी न 
थाई थीं कि अकवर फो फिर दूसरे नवयुवक पुत्र के वियोग में रोदा 
पडा | सब्‌ १०१३ हि० सें दानियाल ने भी इसी शराब के पीछे 
अपने प्राण गंवाए ओर सत्लीम के लिये मेदान साफ कर.दिया। व 
पिता के लिये खंघार में सलीम के अतिरिक्त ओर कोई न रह गया 
था | अब यही एक पुत्र बच रहा था। सच है, एक पुत्र का वियोग 
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दूसरे पुन्रकी ओर भी प्रिय बना देता दै* । 

इसी बीच में राज-परिवार के कुछ शाहजादों और अकबर के 
भाई-वंदों के परामश से निश्चित हुआ कि हाथियों की लड़ाई देखी 
जाय । अकबर का इस प्रकार की लड़ाइयाँ देखने का बहुत पुराना शौक 
था | उसके हृदय में फिर थुवावस्था की उसंग आ गई। युवराज्ञ के 
पास एक बहुत बढ़ा, ऊचा ओर हुष्ट पुष्ठ हाथी था; और इसी 
लिये उसका नास “गिराँ-बार? ( बहुत ही भारी ) रखा गया था! 
वह हजारों एाथियों में एक ओर सबसे अछग हाथी दिखाई देता था | 
वह ऐसा बलवाब्‌ था कि लड़ाई में एक हाथी उप्की टक्कर हो नहीं 
संभाल सकता था। युवराज के पुत्र खुखरों के पाध्त भी एक ऐसा ही 
प्रसिद्ध और बलवाब्‌ द्वाथी था, जिसका नाम “आपरूप” था। दोनों 
की लड़ाई ठहरी। स्वयं वाद्शाह के हाथियों में भी एक ऐसा ही जंगी 
द्ाथी था, हिखका नाम “रणथंसन” था। विचार यह हुआ कि इन्न 
दोनों में जो दब जाय, उच्चकी सहायता के लिये रणथंभन आधे । बाढ« 
शाह ओर शाही वंश के अधिकांश शाइजादे झरोखों में बैठे । जॉहगीर 
ओर खुसरो आता लेकर घीड़े जड़ाते हुए मेदान में आए | हाथी आमने 
सामने हुए ओर पहाढ़ टकराने त्गे | संयोग से खुखरों का हाथी भागा 
ओर जहाँगीर का हाथी उसके पीछे दौड़ा । अकबर के फीलवान ने पूर्ण 
निश्चय के अनतुखार रणथंभन को आपरूप की सहायता के लिये जागे 
बढ़ाया। जहाँगीर के शुभविंतक्षों ने खोचा कि ऐसा न होना चाहिए 
आर हमारी जीत हो जाय; इसलिये रण्थंभन को सहायता से रोका 
घर निश्च+॑ पहले से ही हो चुका था, इसलिये फीलदान न रुका | 
जहाँगीर के खेबकों ने शोर मचायां। वे बरछों से कोंचने झोरश पत्थर 
नरखाने लगे । एक पत्थर बादशाह के फीलबान के माथे में का छगा. 
ओर कुछ ढह भी सह पर बहा। 


छुपाने छापने दादू। को ऐिदा के दिएद उरकाया करता था। अपने 
पि छे झागडे से दए छुछ खिलियाता छा हो गया; णीौद जब सहा- 
पद [ के पाठ जाया। उससे रोता पिसू- 
की जबरदस्ती और जकबर के 
साचार बहुत ही घुरे ढंग से कह सुनाया | 
र के नोकरों दा उपद्रव और अपते फील- 
हुवा देखा था | वह चहुत ही क्रद हुआ । 
अव्त्था उस खसय दोदृद बष की थी। वह अपने 
के लिये भी अलग थ द्ोता था। उस 
कवर ने उससे कहा कि तुम जाकर 
कहो कि शाह बावा ( अकबर) 
| ठुल्द्वरे, दोनों फीलदान तुम्हारे । एक जानवर 
इोरा अदच भूछ गए, यह्द क्‍या वात है । 

7 से थी खुरभ बुद्धिमान्‌ और सुशील था। वह 
“रचा था जिनसे पिता छोर दादा में सफाई रहे । 
तापू्वक लोढ जाया। जाकर निवेदन किया कि 
़ाह भाई फे हुजूर के मुबारक सिर की कसम है, इस सेवक 
व। इस अलाचित छतत्यों की कोह सूचचा नहीं है; और यह दाए ऐसी 
०्ह्डता कभी खह॒न नहीं कर सकता | जहाँगीर की ओर से इस प्रकार 
को बातें सुन्दर धक्बर प्रसन्न हो गया। अकबर यज्यपि जहाँंगीर के 

जदुचित इत्यों से अप्रसन्न रहता था जौर कभी कभी खुसरो की 
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३ यह सलीम श्ञर्थात्‌ जहाँगीर का पुप्रथा और णोघपुर के राजा 
मालदेद की पोती, राणा उदयसिंह की कन्या के गर्भ से सन्‌ १००० हि में 
छाहीर में उसपन्त हुआ था। अकबर ने इसे स्वयं अपना पुत्र घना लिया था | 
दह इसे बहुत प्यार करता था ओर यह रदा अपने दादा फ्री सेवा में 
उपस्थित रहता था | 

११ 
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प्रशंघा भो कर दिया करता था, तथापि वह -समम्ृता थे। रदि यह 
उससे भी बढ़कर अयोरय है। वह यद्ध भरी समझ गया था #5 खु धरे 
सी एक बार बिता हाथ पेर द्विज्ञाण न रद्देगा, क्योंकि इसका पोछा 
सारी है: अर्थात्‌ यद्द मानधिंद््‌ का भानना है। सभी ऋछदादे सरदार 
इसका साथ देंगे। इसके सिवा खान आज्ञम छो छन्पा इधदे व्याद्दो 
है; और दह भी साम्राज्य छा एक बहुत बंढ़ा स्तंम दै। इन दोनों का 
विचार था कि जद्दाँगीर को विद्रोद्दी ठद्राउर अंघा कर दें और 
कारागार सें ढाल दें जोर खुखरों के घिर अरूपर का राजमुकुट रखा 
ज्ञाय । परंतु बुद्धिमान बाइशाद जानेवाले वर्षों का समय जोर छांतों 
छी दूरी प्रत्यक्ष देखता था। वह यद्ध भी खम्रकता था कि यदि यद्द 
वात द्वो गई, तो फिर सारा घर द्वी विगढ जायगा। इतलिये उसने 
यही उचित सममा कि रथ बातें ज्यों को सयों रहने दो जायें ओर 
जदाँगीर द्वी घिंद्दातत पर बेठे। उन दिनों जितने बढ़े बढ़े अमीर 
थे, वे सब दूर दूर के जिछों में प्रबंध के लिये भेजे हुए थे; इसलिये 
जद्दाँगीर बहुद द्वो निराश था। जब उकत्र की अवस्था बिगढ़ो, तब 
हू उसके संफेत से किले सं निकलकर ए5 सुरक्षित मकान में जा बठा | 
वहाँ शेख फरीद्‌ बख्शी" भादि कुछ क्षोग पहुँचे ओर शेल्ष उप्ते भपने 
सछान सें छे गया । 
जब अकबर ने कई दिनों तक अपने पुत्र को लत देखा, तब वह्द 
सी समझ गया और उदध्ी दशा में उप्चने उसे अपने पास बुरूवाया । 
शले से लगाकर बहुत प्यार किया शोर कटद्दा दि. द्रवार के सब 
जमोर्दों को यहाँ बुश्ा ज्ञो। फिर जद्ाँगोर स्रे कद्टा-“ब्रेटा, जी. नहीं 
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4 इसने अनेक यद्॒ में वहत ही वीरतापूर्ण कृर्य करके णट्टाँगीर छे मुर्तनाणों 
का खिताब प.या था | यह शुद्ध ऐयद घंश का था| ब्मरुवर के शापन-फाल में भी 
वह बहुत ही पंरिश्रमपुर्ंक भौर नमक-इलाडी हे तेवाएँ. किया करता था ओर 
इसी लिये बग्शीगोरी के मनसखव तक पहुंचा था | 
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चाहता कि तुझ में ओर मेरे इन शुभविंतक अमीरों सें बिगाड़ हो, 
'न्‍्होंने वर्षों तक मेरे साथ युद्धों और शिकारों सें कष्ट संहे हैं घोर 
वलवारों तथा दीरों के मुँह पर पहुँचकर सेरे लिये अपनी जान जोखिस 
में डाली है; और जो सदा मेरा साम्राज्य, धंच-संपत्ति ओर मान-प्रतिष्ठा 
बढ़ाने में परिश्रम करते रहे हें ।” इतने में से अमीर भी वहाँ आाकर 
उपस्थित हो गए | अकबर ने उन सब को संबोधन करके कहा-हि भेरे 
प्रिय और शुभचिंतक सरदारो, यदि कभी थूल से भी मैंने तुम्हारा कोई 
अपराध किया दो, तो उम्के लिये मुझे क्षमा करो |” जहाँगीर ने जब 
यह बाद सुनी, तब वह पिता के पेरों पर गिर पढ़। ओर फू फूडकर 
रोने छगा | पिता ने उसे उठाकर गछे से छगाया ओर.चलवार को ओर 
संकेत करके छटद्दा कि इसे कमर से बाँधो थौर सेरे लासने बादशाह वनो । 
किर कहा कि वंश की ख्ियों और महत्व की बीबियों की देख-रेख मोर 
भरण-पोषण आदि की ओर से उदाखीन न रहना ओर मेरे पुराने शुभ- 
खितक्नों तथा साथियों को न भूलना । इतना कहकर उसने सब को बिद्ा 
कर दिया। अकबर का रोग कुछ कम हुआ, पर वह उसकी तबीयत ने 
केवल झँँमाठ लिया था। वह बिलकुज्ञ बीरोग नहों हुआ था। जहॉँगीर 
फिर शेख फरीद के घर में जा बेठा । 

अकबर की बीमारी के समय खुरम सदा उघ्चक्ो सेवा में उपस्थित 

है * ढ़ । ञ 

रहता था। चाहे इसे द्वार्दिक प्रेम और बढ़ों का आदर भाव कहो ओर 
चाहे यद्द कहो कि उसने अपनी और पिता की दशा देखते हुए यही 
उचित और उपयुक्त समझा था इतिहास-लेखक यह्द भी लिखते है कि 
जहाँगीर उसे प्रेम के कारण बुला भ्रेजता था ओर कहलाता था कि 
चले आओ, शत्रुओं के घेरे में रहने की क्‍या आवश्यकता है। पर 
वह नहीं जाता थाओर कहता मे ज्ञवा था कि शाह बाबा की यह दशा 
है। उन्हें इस अवस्था में छोड़कर में किस प्रकार चेला आऊँ। जंब 
तक शरीर में प्राण हैं, तब तक सैं शाह बाबा की सेवा नहीं छोड़ सकता। 
थक बार उसंकी माता भी ; बहुत व्याकुछ होकर उसे लेने के लिये आए 
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दौढ़ी आई । उसे बहुत छुछ समकाया, पर बह किसी प्रकार अपने 
सिश्वय से मन डिगा। बराबर दादा के पास रहता था शोर पिता को 


क्षण क्षण पर सब समाचार शेजा करता था। 
उस समय उसका वहोँ रहना और बाहर न निकलना ही युक्तियुक्त 


था। खान आजस ओर मानसिंह के दृथियारबंद आदमी चारों ओर 
फैले हुए थे । यद्दि वह बाहर निकलता, तो तुरंव पकड़ लिया जाता । 
यदि जहाँगीर उन लोगों के हाथ पढ़ जाता, तो वह भी गिरफ्तार हो 
जाता । जहाँगीर ने स्वयं ये सब बातें तुजुक से लिखी हैं। उसे सब 
3 अधिक सय उस घटना के कारण था, जो इरान में बादशाह तहमास्प 
के उपरांत हुईं थी। जब तहसारप का देदांत हुआ, तब सुछतान हेद्र 
छापने अमीरों और साथियों की सहायता से सिंहासन पर बेंठ गया। 
तहंमाश्ष की बहन बरी जान खानस पहले से ही राज्य के कारवार में 
बहुत छुछ हाथ रखती थी; और वह बिलकुछ नहीं चांहती थी कि सुलू 
तान हैदर सिंहासन पर बेठे | उसने बहुत ही प्रेमपू्ण संदेसे भेजकर 
सतीजे को किले में बुल॒वाया | भतीजा यह भीतरी द्रोह नहीं जानता 
था। वह फूफी के पास चछा गया ओर नाते ही केद हो गया। दिले के 
दरवाजे बंद हो गए । जब उसके साथियों ले सुना, तब वे अपनी अपनी 
जैनाएँ छेकर आए ओर किले को घेर छिया। अंदरवाढों ने सुल्तान 
इैदर को मार ड्ाह्म और उसका सिर काटकर प्राकार पर से दिखाया 
ऊौर पहा कि जिसके लिये लड़ते हो, उसकी तो यह दशा है। 
छाब और किसके सरोसे पर भरते हों ! इतना कहकर सिर बाहर फेंक 
दिया । जब उन लोगों को ये सब समाचार विद्त हुए, तब के 
ह॒तोत्खाद होकर बैठ गए और शाह इस्माईक ह्वितीय सिंहासन पर 
बैठा! अश्तु | सुचेजा खो ( शेख फरीद बखशी ) जहॉगीर का 
शुभचिंवक था। उसने आकर सब प्रबंध किया। वह बादशाही 
बखशी था और असीरों तथा सेनाओं पर उसका बहुत इुछ प्रभाव 
पढ़ता था। उसी के कारण खान आजम के सेवकों में भी. फूट दो 
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गई। खुसरों की यह दशा थी कि कई चरस से एक हजार उपए 
हे ( ठील लाख साठ हजार झपए वाषिंक ) इन लोगों को दे रद्दा 
। कि ससय पर काम आदवें। अंत समय से साम्राज्य के कुछ शुआ- 
चतकों ने परामश करके यही उचित समझा कि मानसिद्द को बंगांस 
के सूबे पर टालना चाहिए। घस उसी दिन अकबर खे आज्ञा ली और 
दंत खिलअत देकर उनको रवाना कर दिया। 
घास्तव से बात यह थी कि यहुत दिनों से अंदर ही अंदर 
खिचढ़ी पक रही थी। पर बुद्धिमान्‌ बादशाह ने अपने उच्च कोटि के 
खाहस के कारण किसी पर अपने घर का यह भेद खुलने न दिया था। 
अंत सें जाकर ये छव बातें खुलीं। सुछा साहब इससे तेरद चौदह 
बरस पहले लिखते हैं ( उस प्मय दानियाल और सुराद भी जीवित 
थे ) कि एक दिन बादशाह के पेट से दरद हुआ ओर इतने जोरों सत्र 
दरद हुआ कि उसका सदन करना उस्धकी सोसथ्य से बाहर हो गया। 
उस समय वह व्याइुल होकर ऐसी ऐसी बातें कहता था, जिनसे बड़े 
शाहजादे पर संदेह प्रकट होता था कि कद्माचित्‌ इसी ने विष दे दिया 
है। वह बार बार कहता था कि भाई, ज्ञारा साम्राज्य तुम्हारा दी था । 
हमादी जान क्‍यों ली ! बल्कि हृकछीम दहमास जेसे विश्वश्नतीय 5 प्क्ति 
पर भी इस काररवाई से मिले होने का संदेह, हुआ । उप्तोी समय 
यह भी पता लगा कि जहाँगीर ने शाहज्ञादा मुराद पर भी गुप्त रूप 
ले पहरे बैठा दिएथे। पर अकबर शोघ्र ही घीरोग हो गया। तद 
शाहजादा मुराद और बेंगसों ने खब बातें उससे विवेदन की । 
अंतिम अवस्था में अकबर को पहुँचे हुए फक्कीरों की तत्नाश थी | 
उसका अशभिप्राय यद् था कि किसो प्रह्मर कोई ऐसा उपाय मालूम हो 
जाय, जिससे मेरी आयु बढ़ जाय। उसने सुना कि खता देश में कुछ 
साधु द्वोते हैं, जो लामा कहलाते हें। इसलिये उसने कुछ दूत छाश्गर 
ओर खता . भेजे । उसे मालूम था कि हिंदुओं में री कुछ ऐसे सिद्ध 
कोग होते हैं। उनमें से योगी लोग प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी 
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आयु बढ़ाते, काया बदलते ओर इसी प्रकार के अनेक क्ृष्य करते हैं। 
इसलिये घह इस प्रकार के बहुत से छोगों को अपने पास बुलाया 
करता था ओर उससे बातें किया करता था। पर दुःख यही है कि 
सृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक ने एक दिन सब को यहाँ 
पे जाना है। संसार की प्रत्येक बात से छुछ न्न कुछ कहने की जगह 
होदी है। एक मत्यु दी ऐसी है, जो निम्वित कौर अवश्यंमावी है । 
१९ जमसादीउल्‌ अव्वछ को अकबर की तबीयत . खराब हुईं । हकोस 
अछी बहुल बड़ा शुणबान्‌ झोर चिकित्सा शाझ्ष का बहुत बढ़ा 
पंडित था। घसी को चिकित्सा के लिये कहा गया। उसने आठ 
दिन तक तो रोग को स्वयं प्रकृति पर ही छोड़ रखा। उसने सोचा: 
क्लि कदाचित्‌ अपने समय .पर प्रकृति आप ही शेग को दूर कर दे। 
परंतु रोग बढ़ता ही गया। नवबें दिन उसने चिद्ित्सा आरंस 
की । दस दिन तक ओऔषध दिया, पर उसका कुछ भी फछ न हुआ । 
रोग बढ़ता ही जाता था और बच्न घठता हो जाता था। एरुंतु इतना 
होने पश भरी साहखी अकबर ने साहस न छोड़ा। वह प्रायः दरबार में 
था बैठता था। हकीस ने उन्नीसवें दिल फिर चिक्षित्सा करना छोड़ 
दिया । उस -लम्य तक जहाँगीर भी पास ही उपस्थित रहता था। 
पर जब उसने रंग बिगढ़ता देखा, तब वह चुपचाप निकछकर शेख 
प्ंरीदू बुखारी के घर में चछा गयों; क्‍योंकि वह समझता था कि 
यह मेरे पिता का शुभचिंतक है ही, साथ ही मेरा भी शुभविंतक है ! 
वहीं बेठकर वह समय की प्रतीक्षा कर रहा था; और उस्रके शुभचतिक 
दुस् पर दुस सब समाचार उसके पास पहुँचाया करते थे कि हुजूर, 
अब ईश्वर को झपा होती है और अब प्रताप का तारा उढ्वत होता है। 
अर्थात्‌ अब अवबर सरता है ओर तुम राज-सिंद्दासन पर बेठते हो । 
हाथ, यह संसार बिलकुछ तुच्छ है ओर इसके कब काम थी बहुत 
ढी तुच्छ हे ! 

हे भूले हुए शाहजादे, यह सब कितने दिनों के लिये और किस 
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शाशा पर ? कया तुझे, इस बाव का कुछ भी विचार नी हे कि बाइस 
वश्स के वाद पेरे लिये भी यही दिन आनेवालां है ओर निस्संदेह 
प्ानेवाला हे ! जरतु । बुघवार १९ जमादीनउलनआाखिरं सब १०१४ 
द्विी० को आगरे में अक्षबर ने इस संसार: से प्रस्थान किया । छुल्न 
चॉखठ वर्ष की आयु पाई । 

जरा इस - संसार की शंगत 'देखो। वह भी क्‍या शुस्र छिम होगा 
जोर उल दिल ज्ञोगों की प्रसन्नता का कया ठिक्षाना रहा होगा, जिफ 
दिय अकवर का जन्म हुआ दोगा ! और उस दिन के आनंद का 
क्या कहना है, जिस दिन वह सिंहासन एर बेठा होगा ! वह 
शुजरात पर के आक्रमण, वह खान जमाँ की लड़ाहयाँ, वह जशन 
चद्द प्रताप ! कहाँ वह दशा जौर कहाँ आज की यह दशा | जरा 
आंखें बंद रूरके ध्यान करो। उसका शव एक घअत्नग मकान में 
सफेद चादुए जोढ़े पढ़ा है। - एक सुल्ला खाहब बेठे सुभिरनी हिला 
रहे हैं। छुछ हाफिन कुरान पढ़ रहे हैं; कुछ सेवक बेठे हैं। 
घट्टलादेरे, कफमार्वेगे, बिना नाम के दरवाजे से चुप चुपाते छे 
जाधथत ओर गाड़कर चले आवेंगे। किसी ने कहा है-- 

लाई हयात" आए, कजा" छे चत्ती, चले। 
अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चछे ॥ 

साम्राज्य के बंही स्वंस्र जो उसके कारण सोने और छछ्े के 
बादल; बढ़ाते थे; मोती सेल्ते थे, झोत्रियाँ सर-भरकर के जाते 
थे थोर घंरों पर छुटाते थे, ठ]ठ-बाट से पड़े फिरते हैं। चया 
दरबार बजाते,हैं, नए सिंगार करते हैं. नए रूप बनाते हैं। अब 
नए बादशाह को नई-नहें सेवाएं कर दिखलावेंगे; उनके पदों में 
हक होंगी. । जिसकी जाने गईं, उसकी किसी को कोई परवाह 

बह ! 
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अकबर को शव धघिकंदरे के बाग में, जो अऋूषराबाद से छोर 
अर पर हे गाढ़ा गया था । 


अकबर के शाविष्कार 


ययपि विद्याओं ने अकबर को जाँखों पर ऐनक चहाँ लगाई थो, 
ओर न गुणों ने उसके अस्तिष्क पर अपनी कारीगरी खर्च की थी, 
तथापि चह आविष्कार का बहुत बड़ा प्रेसो था और उसे सदा यही 
दिंता रहती थी कि हर बात में कोई नई बात निशाली जाय । बड़े 
बड़े विद्वान और गुणी घर बैठे वेवन और जागीरें खा रहे थे । बाद शाह 
का शोक उसके आविष्कार रूपी दर्षण छो उजला करके और- सी चम- 
कंता था। वे नह से नह बात बिश्ाज्नते थे और बादशाह का नाप 
होता था | 

घिंह के समान शिक्षार करनेबाठा शहद र हाथियों का बहुत शौ हे न 
था। आरंभ सें उस्े हाथियों का शिक्रार करने का शौक्न हुआ। उद्ने 
कहा कि इस स्वयं हाथी पकड़ेंगे ओर इसमें को नह वई बातें नि छत्तेंगे | 
संच्‌ ९७१ हिं० में साले पर आक्रमण किया था | ख्ालियर से होता 
हुआ नरबर के जंगलों में घुछ गया । छश्कर को कहे विशागों में बाँट 
दिया। जनों उन सब की अत्ग सेवा बनाई | एक एक अप्तीर को एड 
एक सेता का सेनाएति बनाया | सब अपने ' अपने रुख को चले | सब 
से पहलें एक हथनी दिखाई ढी। डछकछ्की ओर हाथी लगाया। वह 
आयी । ये पीछे पीछे दौड़े और इतवा दौढ़े कि वह शक्कर ढोली हो 
गई । दाहिले बाएँ दो हाथो लगे हुए थे | एक पर से रस्सा फंसा मथा, 
दूखरे पर से छपक कर पक्षड़ लिया गया। अब दोनों ओर से ल्वटझा- 
कर इतना ढीला छोड़ा कि हृथनी के सूँडढ़ के नीचे हो गया। फिर जो 
वाना ते उसके गछे से जा त्ञगा। एक फीलवान ने अपना छिरा दूछरे 
को थोर फेक दिया | उसने लपककर दोजों प़िरों सें गाँठ दे दो या बच्च 
लगा दिया ओर अपने हांथी के गले में बाँध लिंगा। फ़िए जो हाथी को 
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डीड़ाया, तो ऐपा दबाए चछा गया हि हथनी हॉँपकर बेद्म हो गई । 
एछ फीलवान अपना हाथी उम्रके बराबर के गया और झटठ ४ंखको पीठ 
एर जा बेठा | धीरे धीरे उसे रास्ते पर छगाया | हरी हरो घास खामने 
डाली | कुछ चाट दो, कुछ खिलाया | वह भूखी-प्यासी थी। जो कुछ 
मिछा, वही बहुत समंका । फिर उसे जहाँ छाया था, वहाँ ले आए | 
इस शिक्षार सें मुल्ला किताबदार करा पुत्र भी साथ हो गया था। इस 
आाचा-तानों में हाथियों की रोंद में आ गया था। बढ़ी बात हुई फ्लि 
जान बच गई | गिरता-पढड़ता भागा । 

चत्नते चलदे एक कजली बन में ज्ञा निकले । वह ऐसा घना वन था 
कि दिल के समय भी संध्या ही ज्ञान पढ़ती थी। अकबर छा प्रताप 
डेश्वर जाने कहाँ से घेर त्ञाया था कि वहाँ सत्र हाथियों का एक कुंड 
चरदता हुआ द्खिाई दिया | बादशाह बहुत ही प्रधन्न हुआ | उछ्ती समय 
झादसी दौड़ाएं। सब सेनाओं के हाथी एकत्र किए | हहकझर से शिक्षारी 
रस्ले संगाए और अपने द्वाथी फेन्नांकर खब मांगे रोक लिए भोर बहुत से 
डांथियों को उनमें वम्ित्ला दिया। फ़िर घेरकर एक खुले जंगल में छ|ए | 
अन्य थे दे चरकदे और फीलवान जिन्होंने इन जंगली हाथियों के परों में 
रस्से डालकर वृक्षों से बाँध दिए थे। बादशाह और उप्तके सब छाथी 
जहीं उतर पड़े | जिस जंगछ में कभी सनुष्य का पेर श्री न पड़ा होगा, 
उससे चारों ओर रोनक दिखाई देने छगो । रात वहीं छाटी। दूसरे दिन 
ईद थी । वहीं जशन हुए । छोग गत्ते मिल मिलकर एक दूसरे को बधाहयाँ 
देने छगे ओर फिर खबार हुए। एक एक जंगली हाथी को अपने दो दो 
हाथियों के बीच में रखकर ओर रघ्सों से जज्नड़कर भेज दिया | बहुत ही 
झुक्ति-पु्षेक धीरे धीरे लेकर चले। कई दिलों के उपर्रात्त उत्त स्थान पंर 
पहुँचे, जहाँ लघकर को छोड़ गए थे। अब अपने छश्कर में आकर 
मिले | हुःख छी एक बाव यह हुईं कि जाते समय जब ह्वाथी चंबल से 
उतर रहे थे, तब लकता नामक ह्वाथी डूब गया । 

सन्‌ ९५१ हि० सें अकबर मालवा प्रदेश से खानदेश की सीमा 
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यर दौरा करके आगरे की ओर लोट रहा था। मांगे में सीशे 
घामफ दस्बे के पास डेरे पड़े ओर हाथियों. का शिकार होने लगा ) 
एक दिन जंगल में हाथियों का एक बढ़ा झ्ुंड मिछा। थाज्ञा दी कि 
सीर अश्वारोद्दी जंगल में फेल जायं। कुंड को सब ओर से घेरकद 
एक ओर थोड़ा स्रा मांग खुल्या रखें और बीच में नगाड़े बजाए जायें । 
छुछ फीलवानों की आज्ला दी कि अपने सथे सधाए हाथियों को ले लो 
ओर छाली शालें भोढकर उनके पेट से इस प्रकार चिपट जाओ कि 
जंगली हाथियों को बिलकुत्त दिखाई द्वी न पड़े; ओर उनके आगे आगे 
होकर उन्हें सीरी के किले की और छगा छे चलो | सबारों को समझा 
दिया कि सब हाथियों को घेरे नगाड़े बजाते चले आश्गे | मंसूबा ठीफ 
उत्तरा ओर सब हाथी उक्त छिले में बंद हो गए। -फीलवान कोठों और 
दीवारों पर चढ़ गए। बड़े बड़े रस्सों की कमंदें ओर फंदे डालकर 
सबको बाँध लिया | एक बहुत बल्षबाब्‌ हाथी मस्ती में बफरा हुआ था 
बोर दिसी प्रकार वश में ही न आता था। आज्ना दि कि हमारे खॉडे- 
दाय नामक द्वाथी को त्ले जाकर उससे लड़ाओ | वहद्द बहुत ही विशाल- 
काय फो ले जाकर उससे लड़ाओ । वह्द बहुतही विशात्षक्ाय और जंगी 
दाथी था। आते द्वी रेल-ढकेल होने लगी पहर भरतक दोनों पहाड़ 
टकराए। अंत में जंगत्नी के नशे ढीले हो गए। खॉडेराय उसे द्वाना 
हो चाहता था, कि आज्ञा हुई कि सशालें जलाकर उसके मुह पर 
सारो, जिसमें पीछा छोड़ दे । बहुत कठिनता से दोनों अछग हुए | 
जंबली हाथी जब इधर से छूटा, तब किछे को दीवार तोड़कर जंगल 
की ओर निकल गया । मिरजा अजीज कोका के बड़े भाई यूसुफ खा 
कोछलताश को कई हाथी और द्ाथोवान देकर उसके पीछे भेजा ओर: 
फहा कि रणसैरण हाथी को, जो अकबर के . खास हाथियों में से था 
और त्रदसरती थोर <जबरद॒र्ती के लिये सारे देश सें बदनास था, 
उससे उत्झा दो। थका हुआ है, हाथ भा जायगा। उसने जाकर फिर 
लड़ाई डाली। फीलवानों ने रस्सों में फैंलाकर फिर एक्क वृक्ष से 
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डु दिया ओर दो तीच दिन में चारे पर छगाकर ले आए। कुछ 
दिस्नों दक सघधाया गया ओर फिर अकबर के खास ऐएाथियों में संसिक्तित 
कर दिया गया । उसका नाम ग़जपति रखा गय 


प्रज्वांलद कंदक 


अकबर को चोगान का भी बहुत शौक था। प्रायः ऐसा द्वोता धा 

कि खलत-खलद सध्या हो जाती थी आर याजी पूरो तल होती थी । 

धरा ऐो जाता था, गेंद दिखाई नहीं देवा था। चिदश दोकर खेल 

दू करना पढ़ता था। इसज्निय सथ्‌ ९७४ हछि० में प्रज्वलिद कंदुक का 

आदिष्छार किया | लक्की को तराशकर एक प्रकार का गेंद बचाया ओर 

इस एर छुछ पोएधियों दीं। जब एक बार उसे णाग देते थे, तब वह 
गी 


4 हर 


पर लुद़कने से नहीं बुकता था। रात दे 


दहपुर में स्वयं अकपर के रहने के महलों के 

० बनकर तैयार हुआ था। यह सानो बड़े बड़े. 
टुद्धिसानों के एकत्र होने का स्थान था। धर्म, साम्राज्य 
टल सबंधी बढ़ी बी समस्योतञ्ों पर यह विचार होता थ। 

था अथवा बुद्धि की दृष्टि से उन्र्म जो विरोध या छकमोचित्य हो 


हिल के दया >ट द्पए 
हे सूद यह खुल जाते थे। जिस समय उसका घआरंथ हुजा 
थी; उस सलय सुख्य उद्देश्य भौर चिक्तार यही था। पर बीच में प्राक्ृ- 
एफ झूप से एक ओर नई बात निकर्ल आई। वह यह कि आपस 


की हष्यां पौर हष के कारण उन छोगों में फूट पड़ गईं; और जो 
जारभ या घासिक नियम साम्राज्य को दबाए हुए थे, उनका जो 
टद गया | 
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समय का विभाग 


सब्‌ ९८६ हि० से समय कफे विभाग की भाज्षा दी गहें। कहा 
गया कि लोग जब सोकर उठा कर, तब सब कामों से हाथ रोऋकर 
पहले हर का ध्यान किया करें और मन को परमात्मा के 
ससरण से प्रकाशित किया करें | इस शभ खमय में नया जीवन प्राप्त 
करना चादधिए। सब से पहला खम्॒य किसी अच्छे काम में लगाना 
चाहिए, जिससे सारा दिन पच्छी तरह बीते । इस काम में पाँच घढ़ी 
( दो घंठे ) से छम्र न छगे; ओर इसे लोग अपने उद्देश्यों की सिद्धि 
या कामनाओं की पूत्ति का सुख्य द्वार छमभे। 

शरीर का भरी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए । इसकी देख-रेख 
करनी चाहिए ओर कपढ़े-लछत्तों पर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें दो 
घड़ी श्षे अधिक समय न लगे | 

फिर दरबार आस में न्याय के द्वार खोलकर पीड़ितों छी सुध ली 
जाया करे | गवाह और शपथ धोखेबाजों फी दश्तावेंज हैं। इन पर 
क्री विश्वास्त न करना चाहिए। बातों में पढ़नेवाले विरोध ओर रंग 
ढंग से तथा नए नए उपायों और युक्तियों से वास्तविक बात ढेढ निका 
छत्ती चाहिए । यह काम डेढ़ पहर से कम्म न होगा 

थोड़ा समय खाले पीने में भी लगाना चाहिए, जिसमें कास 
घंधा अच्छी तरह से हो लके | इसमें दो घड़ी ले मधिक न 
छाई जायगी । 

फिर ध्यायाढूय की शोभा बढ़ावेंगे। ज्ञित्र नवेज्बानों का ह्ाठ कहने 
वाला कोह नहीं है, उनकी खबर ढछेंगे। हाथी, घोड़े, झूँट, खन्नूर 
आदि को देखेंगे। इन ज्लीबों के खाने-पीने की खबर छेना भी 
आवश्यक हे। इस कास के लिये चार घढ़ीं का समय" अलग 
“शहुला चाहिए । 

फिर सहलों में जाया करेंगे ओर वहाँ ज्ञो सती स्लियाँ उपस्थित 
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होंगी, उत्तके निवेदन सुनेंगे, जिसमें स्लियाँ ओर पुरुष बराबर रहें 
ओर सपको समान एप से न्याय प्राप्त दो । 

यह शरीर हड्डियों का वना हुआ घर है ओर इसकी नींद निद्रा 
पर रखी गई है। अढाई पहर निद्रा फे लिये देने चाहिएँ। इन 
पूचनाओं से भले आदंसियों ने बहुत छुछ लाभ उठाया ओर उनका 
बहुत उपकार हुआ | 

जजिया ओर महल को बाफ़ो 

अकबर को समस्त अआज्ञाओं में जो आज्ञा घुनहले अक्षरों में . 
लिखी जाने के योग्य है, वह यह है कि सब्‌ ९८७ द्वि० के लगभग 
अजिया और छुंगो का महल साझ कर दिया गया, जिनसे कई 
करोड़ रुपयों की आय छोती थी । 


गुंग महल 

एक दिल थों ही इस विषय सें घात चीत ऐने हल्वगी कि सलुष्य 
छी एस्दासाविक और वास्तविक भाषा क्‍या है। वे इंश्वर के यहाँ 
से वौन सा घर्म लेकर आए हैं और पहले पहछ कोम सा शब्द 
या वाक्य उनके भुह से निकृत्नता है। सच्‌ ९८८ ६ि० में इसी 
याद का पता छगाने के लिये शहर के बाहर एक बहुत बढ़ी इमारत 
बनवाई गई। प्रायः: बीस शिशु जन्म लेते ही उन्तकी मसाताओों से छे 
लिये गए ओर वहाँ छे जाकर रखे गए। वहाँ दाहयोँ, दूध' पिल्लानेबाली 
खस्तियाँ जोर नौकर-चाकर आदि जितने थे, सब गूँगे ही रखे गए, 
जिसमें उन बच्चों के कानों तक मनुष्य का शब्द ही न जाने पावे | 
बहाँ बालकों के लिये सब प्रकार के खुख के साधन ओर खाम्रप्रियों 
रखी गई थीं। उस सकान का नाम ग़ुंग सहत्त रखा गया था। कुछ 
वर्षों के उपरयंत अकघर स्वयं वहाँ गया। सेवकों ने बच्चों को लाकर 
उसके आगे छोड दिया। छोटे छोदे बच्चो चलते थे, फिरते णे, खेलते 
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थे, कूदते थे, कुछ बोछूते भी थे, पर उनकी दातों का एक शब्द भी समझ 
में न शाता था। पशुओं की भाँति गाय बाय करते थे | शुंग मदद में 
पछे थे। गूँगे & होते तो थौर क्या होते 


हादशु-वर्षीय चक्र 


अकबर के कार्यों को ध्यानपुतक देखने से पता चलता है कि 
उसके छुछ कार्य कठिताइयाँ दूर करने या आराम बढ़ाने या किसी 
ओर जल्ञाभ के विचार स्ले होते थे; कुछ केवल्न काव्य-संबंधी अधवा 
कवियों के समोविनोद के विषय द्ोते थे; और कुछ इस्र बिचार से 
दोते थे कि भिन्न भिन्न .बादशाहों की कुछ विशिष्ट बातें स्मृतियाँ मात्र 
हैं; अतः यह बात हमारी भी स्थति के रूप में रहे। सब ९८८ 
हि? में विचार हुआ कि हमारे बड़ों ने बारह बारह वर्षों का 
एक चक्र निश्चित ऋरके प्रत्येक बषे का एक नास रखा है; अतः ऐसा नियस 
बना देला चाहिए फि हम और हसारे सेवक उस वर्ष के अनुसार एक 
एक कार्य अपना... कतेग्य समझें। इप्तके किये नीचे लिखे अनुसार 
व्यवस्था की गई थी । 


खचकाईल ( सवकान-न्‍चूहा ) घूहे को न सतावें | 

झऊदईल ( ऊद ८ गौ )>-गौकों ओर बैज्लों का पाछम कर और दाल 
पुण्य करके ऊकषकों की सहायता करें | 

पारखनईल ( पारण -चीता )--चीते छा शिकार न करें और 
न चीते से शिकार छटावें। 

तोशकाहेल ( तोशकान--खरभोश )--न खरगोश खाये और ८ 
उसका शिकार. करें | ह 

छोईइईल ( लोई 5 सगश्सचछ )--न मछली खायें ओर न्ञ- उसका 
शिक्षारे कर । 

पेज्ञानीक ( पेलान ८ साँप ) साँप को कष्ट न पहुँचांबें । 
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तईछ (आआत ८ घोड़ा ) घोड़े को द्विंखा न करें और न उसका 
यास खाय | घोड़े दाल करे 
गईल ( कद्दी > वफ़री )-हसी प्रछ़ार को व्यवह्ंर यकरी. के 
रे 
पचीईतल ( पची > बंदर )--बंदर का शिकार थे करें | जिसके 
पास बंदर हों, दह उन्हें जंघछ से छोड़ दे । 
[कूईछ ( ठखाकू ८ मुरगा )-ल मुरंगे की हिँखा करें ओर न 
दावे । 
ल € ऐत ८ कुत्ता )-छुत्ते के शिक्षार से सनोविनोद्‌ थे करे। 
इसे को ओर विशेषतः बाज्ञारी छुत्ते को आराम पहुँचाव। 
तंगोजीईछ ( तुंगुन- सू अर )-सूअर को न सतावें। 
पवांद्र सासों में नीचे लिखी बातों का ध्याव रख-- 
मुहरंम--किंखी जीव को न सताओी । 
सपर-दासखों को मुक्त करो। 
रवीजलअव्चछ--तीस दीन दुखियों को दान दो | 
वीथ्स्सानी--स्नाव करके सुखो रहो । 
जमादीवलछअव्वक्ष-बढ़िया और रेशमी कपड़े न पह्नो । 
ज्माठी उस्सानी--चसड़े का व्यवहार न करो। 
ज्व--अपतनी योग्यता के अनुसार अपने समान वयवाले छो 
आद्दयता करो 
शअबान--किखी फे साथ कटठोरता फा व्यवृह्यर थ फरां। 
प्सजान--अपाइजों को भोजन जोर वद्ध दो । 
श़वाढ - एक हजार बार ईश्वर के नाम का जप करो । 
जीकअद--रात्रि के भारंभ में जागते रहो ओर दूसरे छर्सा के 
अजुयायी दीन-हुखियों का उपकार करके प्रसन्न रहो । 
जिलृदिज्-सर्वेत्राधारण के सुख के ढिये इमारतें वतवाओ ! 


कस रा 
है, रे 


ध्ट 


को 
५९४ 
8। 95 | 
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मनुष्य-गणना 


सन्‌ ९८९ हिं० में आज्ञा हुईं की सब जागीरदार और आमिल 
आदि सिलकर मसलनुष्य-गणना का काम करें; खब लोगों के नाम और 
उनका पेशा आदि छिखकर तेयार करें। 


| 6 
खेरपुरा और धमपुरा 
शहरों और पढ़ावों में स्थान स्थान पर ऐसी दो दो जगहें बनाई 
गई', जिनमें हिंदुओं ओर सुसत्सानों को भोजन भित्रा करे और 
वे वहाँ पहुँचकर स्व प्रकार से सुख पावे। मुसलमानों के लिये खैरपुरा 
था और हिंदुओं के लिये घममपुरा । 


शेतानपुरा 
सब्‌ ९९० छि० में शैतानपुरा बसाया गया था यदि पाठक उसके - 
सैर करना चाहें तो छ० १२१ देखें। 


जनाना बाजार 


प्रति वर्ष जशन के जो दरबार हुंआ करते थे, उत्तका स्वरूप तो 
पाठकों ने देख ही छिया। उनके बाजारों का तमाशा महलों की बेगमों 
को भी दिखलाया | सब्‌ ९९१ हि ० में इसके लिये भी एक कानून बनता 
था । इसका विंवरण आगे चलकर दिया गया है | 


पदार्थों और जीवों को उन्नति 
बहुत से पदाथ और जीव ऐसे थे, ,जिन्नकी युद्ध में और साधारः 
खुत्तः साम्राज्य के दूसरे कामों में भी विशेष आवश्यकता पड़ा करती, 
थी ओर जो समय पर तैयार नहीं मिलते थे | इसलिये सन्‌ ९९० हि८ 
में आज्ञा दी की एक एक अमीर पर उनमें से एक एक की रक्षा ओर 
उन्नति का भार डाछा जाय, ओर उस्र प्रकार था जाति फा अच्छे से 
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अच्छा पदार्थ याजीव॑ -समय पर देनां उसके सपुद हो। अमीरों को यह 
काम सपुंदे करने में उनकी योग्यता, पद्‌ - ओर रुचि आदि का तो ध्यान 
रखा दी, स्लाथ द्वी पसपर छुछ दिछूगी. का. गरम मसाला भी छिड़का । 
चद्दाहरण के लिये यहाँ कुछ. अमीरों के नाम देकर यह बतलाया जाता 
है कि उनके सपुर्द क्या काम था । 

अब्दुल्श्द्वीम खांनखाना-घोड़ों को रक्षा | 

राजा टोडरसल-हाथी और अन्न | 

मिरजा यूसूफ खाँ--ऊ टों की रक्षा । ये खान आजम के बड़े भाई 
थे। कदाचित्‌ इसमें यह संकेत हो कि इनके वंश का हर एक जादमी 
बुद्धि की दृष्टि से ऊट दी होता था । 

शरीफ खाँ-भेड़ _बकरियों की रक्षा। थे खान आजम के चाचा 
थे | सेड़-बकरी क्या, संसार के सभी पशु इनके वंश के वंशज थे । 

शेख अव्चुडफजल-पशमीन। 

नकींब लॉ-साहित्य ओर लेखन । 

कासिम खाँ ( जल ओर स्थछ के सेनापति )-फूल्न पत्ती और जड़ी 
घूदी आदि सभी वलस्पतियाँ। दात्पय यह था कि इनके द्वारा जंगलों 
ओर ससुद्रों के पदाथथ खूब मिलेंगे; क्योंकि जज्न और स्थछ में: इन्हीं 
का राध्य था । 

हकीस अव्घुलफतह--नशे की चीजें। तात्पय यह था कि यह 
इकीम हैं, इनमें भी कुछ द्विककत निकाल्षिगें। 

राजा बी रबल-गी भौर भेंस | इससे यह संकेत था कि गौ की 
रक्षा करना तुम्दारां धर्म है, और भैंस उसकी बहन है। 


काश्मीर में बढ़िया नाएें 


सन्‌९९७ हि० से अकबर अपने लइकर, असीरों और बेगसों 
पघमेत काश्मीर की-रूर के लिये गया था 4 उस समय वहाँ नदियों 
१२ 
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ओर ताल्लाबों में तोख हज्ञार से अधिक चाव्रें जत्ली थीं |पुर उनसे बाद- 
शाहों के बेठने के योग्य एक भी जात नहीं श्री ॥ अकन्र ने छंग्राल की 
तायें देखी थीं, जिनसें नीचे ओर झपर-बैठते के लिये बढ़िया बढ़िया 
कमरे होते थे ओर अच्छी भ5्छी लिड्क्रियाँ आदि कटी होती थीं। 
उन्हीं नावों के ढंग पर यहाँ भी थोड़े ही दिनों झें एक हजार नादें 
तैयार हो गईं । अमीरों ने भी इसी प्रकार प्राद्दी णर घर :बत्ाएं। पानी 
पर एक बखा-बच्ाया नगर चलने लगा ! 


जहाज 


सब्‌ १००९ हि० सें राबी नदी के तट पर.एक जद्दाज तैयार हुआ । 
उसका सरतूल इलाही गन्न से २५ गज था। उसमें खाल और ज्ानोद 
के २९३६ बढ़े बढ़े शहतीर और ४६८ सन २ खेर लोहा लगा था। 
बढ़हे और छोह्दार आदि उससे काम करते थे. ज्ञब बह बलकर 
तेयार हुआ, तब साम्राज्य छपी जह्माज्ञ का सल्लाह क्षाकर खड़ा 
हुआ । बोक उठाने के विल्नक्षण विलक्षण ओज्ञार और यंत्र लगाए । 
हजार आदमियों ने हाथ पेर का जोर लगाया ओर बहुत कठिवता 
से दस दिल में पाती सें डालक्ऋर छाहरी बंदर के छिये .रवात्ा 
किया। पर वह अपने बोझ ओर बढ़ी में पानी क्रम होने के 
कारण स्थान-स्थान पर रुक रुक जाता था छोर बढ़ी लठिनता के अपने 
उद्द्ष्ठ बंदर तक पहुँचा था। उन दिलों ऐसे छुद्धितान्‌ और ऐसी श्वास- 
प्रियाँ कहाँ थीं, जिनसे नदी का बल बढ़ाकर छले जहाज चत्नाने के 
योग्य बना छेते | इसलिंये जद्दाजों के -आने ज्ञाने छी कछोह व्यवस्था त्त 
हो सकी । यदि उसके खमय के अमीर और उच्चके उत्तराधिकारी भरी वैसे 
दी होते, तो यह काम भी चल्ल निकलता ! 

सब १००४ हि० में एक ओर जहाज तेयार हुआ । पानो को कमी 
के विचार से हसका बोक भी कम ही रखा गया। फ़िर भी यह पंद्रह 
हजार घन से अधिक बोक उठा सकता था। शहद लाहोर स्ले लाहरो 
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चक सहज सें जा पहुँचा। इसका मसरतूछ र२७ गज का था। इससे 
१६३१८) ल्लागत झाई थी । ( देखो स्क्वरनामा ) 
[॥ वि 

ददा्या-य 

ऐशिया के राज्यों में बादशाहों और अमीरों के बच्चों के लिये पढ़ने 
लिखने की अवस्था छः सात वर्ष से अधिक नहीं होती । जहाँ वे घोड़े 
पर चढ़ने लगे, कि चौगानबाजी और शिकार होने छंगे | शिकार खेलते 
ही खुल खेले । अब कहाँ का पढ़ना ओर कहाँ का लिखना । थोड़े दी 
दिलों में देश और संपर्ति के शिक्वार पर घोड़े दोढ़ाने लगे। 

जब अकव॒र चार बरस, चार महदीने ओर चार दिन का हुआ, तथ् 
हुमायूँ ने उसका विद्यारंध क्राया। आल्ना अखामउद्दीन इब्राहीम को 
शिक्षक का पद्‌ सिछा । कुछ दिलों के बाद पिछला पाठ सुनो, तो पता 
लगा फि यहाँ ईश्वर के घास के सिवा कुछ भी नहीं। हुमायूँ ने समझा 
'के इस सुद्धा ने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया । लोगों ने कहा दि सुल्ला 
को कवूतर उड़ाने का बहुत शौक है। शिष्य का मन भी कबूतरों के 
साथ हवा में उड़ने छगा होगा | विवश होकर सुल्ला बायजीद को नियुक्त 
किया; पर फिर भी कोई परिणाम न हुआ। इन दोनों के साथ मोलाना 
अब्दुल कादिरि का नाम मिल्राऋर गोटी डाडी गईं। उनमें मोलाना का 
जास निकाला | अकबर कुछ दिनों तक उन्हों से पढ़ता रहा । जब तफ 
वह काबुछ सें था तब तक घोड़े और ऊँट पर चढ़ने, शिकारी कुत्ते 
दौड़ाने और कबूतर उड़ाने में अपने शौक के कारण अच्छा रह्दा। 
आरत सें आने पर सी वही शोक बने रहे। सुल्डा पीर सुहम्सद्‌ भी बेरस 
खाँ खानखानों के प्रतिनिधि थे । जिस समय हुजूर का जो चाहता था 
और ध्यान आता था, उस समय इनके सामने भी .पुरतक खोछकर 
बैठ जाते थे। 

सन्‌ ९६३ हि० में अमीर अब्दुल ल्तीफ क़जवीनी ले दीवान 
हाफिल्न आदि पढ़ना आरंभ किया। सब्‌ ९८७ हि० में विद्वानों और 


| १८० | 


भैालविंयों के विवाद ओर -शास्या्थ सुन-सुनकर अरबी पढ़ने की 
इच्छा हुई ओर उसका अध्ययन भी आरंभ हुआ। शेख मुवारक 
शिक्षक हुए। पर अब बाह्यावस्था का मस्तिष्क कहाँसे आता ! यह 
भी एक हवा थी, जो थोड़े ही दिलों में बदल गई । किसी पुस्तक सें तो 
नहीं देखा, पर प्रायः लोग कहा करते हैं कि एक दिन एकांत सें दर- 
दार हो रहा था। खास खास अमीर ओर साम्राज्य के रतंभ उपस्थित 
थे | तूरान से आया हुआ राजदूत अपने छाए हुए पन्न उपस्थित कर 
रहा था। उसने एक कागज निकाछकर अफबर की ओर बढ़ाया भौर 
कहा कि जरा श्रीमान्‌ इस्रे देखें। फेजी ने पढ़ने के लिये उसके हाथ 
से छे लिया। वह कुछ मुस्कराया। उम्तके देखने के ढंग से प्रकठ हो 
रहा था कि वद्द अकबर को अंशिक्षित समझता था। फैज्ी तुरंत 
बोछे--तुम सेरे सामने बातें न बनाभो | क्‍या तुम नहीं जानते कि 
हमारे पेगंबंर साहब भी उम्मी ( बिना पढ़े छिखे ) थे ? 

भारत के इतिहास-लेखक्, जो सब के खब चगताई साम्राज्य के सेवक 
थे, अकबर के अशिक्षित होने के संबंध में भी विज्क्षण विलक्षण 
बातें कहते है। कभी कहते हैं कि ईश्वर को यह प्रमाणित करना था 
कि इश्वर का यह कृपापान्र बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए ही 
प्षब विद्याओं का आगार है। कभी कहते हैँ कि ईश्वर सब छोगों को 
यद्द दिखलाना 'चाहता था कि अकबर की बुद्धि और ज्ञान ईश्वरदत्त 
है, किसी मलुष्य से प्राप्त की हुई नहीं है, इत्यादि इत्यादि। 

परंतु सब प्रकार से अशिक्षित होने पर भी इसमें विद्या 
और कछा आदि के प्रति जितना अनुराग था, ओर इसे जितना अधिक: 





१ सुहम्मद साइब भी अशिक्षित थे। पर उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि ये 
सर्व थे और उनके सामने जो कोई गाता था, वे उसके हृदय की बात तुरंत 
जान लेते थे । यहाँ फैजी का श्रमिप्राय यह था कि पैगंबर साइव की भाँति हमारे 
धादशाह सलामत श्रशिक्षित होने पर भी सर्वज्ञ-हैं । 
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ताप था, उतना कद्राचित्‌ दी किसी ओर बादशाह को रहा हो । जरा 
डवादत खाने ( उपासना-संद्रि ) के जल्लसे याद्‌ छरो। अक्षर रात 
के समय सदा पुस्तकें पढ़वाया करता था और बड़े ध्यान से सुनतां था | 
"पद्या-छंबंधी विचार छोते थे, विद्या-संबंधी 'बचों होती थी। पुस्तक्षा- 
लूय कई स्थानों में विभक्त था। कुछ अंदर महछ में था, कुछ बाहर 
टदृता था। विद्या, ज्ञान और कल्ना आदि के गद्य, पद, हिंदो, फारसी, 
छाश्मीरी, अरबी सब के छा अलग प्रंथ थे। प्रति वष क्रम 
क्रम से सब पुस्तकों की चाँच होतो थी कि कहाँ कोई पुस्तक 
शुप्त तो नहीं हो गई। अरबो का स्थान खब के अंत सें था। बड़े बड़े 
विद्वाच नियत ससय पर. पुस्तकें सुनाते थे । बह भो जो पुस्तक  खुबने. 
बैठवा था, उसका एक पृष्ठ भी न छोड़ता था। पढ़ते पढ़ते जहाँ बोच में 
: ऋकते थे, वहाँ वह अपने हाथ से चिह्न कर देता था; ओर जब पुस्तक 
समाप्त हो जातीथी तब पढ़नेवाले को प्रष्ठो के द्विखाब से स्वर्य अपने 
पस से कुछ पुरस्कार भी देता था। 

प्रसिद्ध एस्तकों म॑ कदाचित्‌ द्वी कोई ऐस्ो पुस्तक्ष होगी, जो भद्ृबर 
के सामने न पढ़ी गई हो । कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना, धार्मिक प्रश्न, 
विद्या-संबंधी वाद, दुशन या विज्ञान की समस्या ऐसी न थी, जिस पर 
चह स्वयं विवाद या बातचीत न कर खकता ह्ी। पुस्तक को दोषारा 
छुनने से वह कभो उकृताता न था, बल्कि ओर भी मन छगाकर छुनतव। 
था । उछके अर्थों के संबंध में प्रन और बातचोत करता था। घर्म- 
संबंधों तथा दूखरी सैकड़ों समस्याभ्रों के संबंध में बड़े बड़े विह्मनों के. 
भिन्न-भिन्न सत उसे जबानी याद थे । ऐतिदांछिछ घटनाएँ तो वह इतनी 
अधिक जानता था कि मानों स्वयं ही एक पुस्तकालय था। मुल्छा साहब 
ने मुंतखिबुलूतवारीख से एक स्थान पर लिखों दे कि सुरुतान शस्मुद्दोने 
अलतभ्श के संबंध में एक क्रथानक प्रसिद्ध है कि वह चपुंखक था; 
आर उप्तकी इस प्रस्िद्धि छा कारण यह बतडाया ज्ञाता है कि एक बाद 
उसने एक सुंद्रो दासी के साथ घंभोग करना चाहा, पर उसे कुछ न 
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दो सका । इसके उपरांत फिर कह घार उसने विचार किया, पर उसे 
कभी सफलता न हुई। एक दिन वद्दी दासी उसके सिर में तेल लगा 
रही थी। इतने से बादशाह को मालुम हुआ कि सिर पर ऊंछ बूँदें 
टपकी हैं। बोदशाह नें खरिर उठाकर देखा और उस दासी से रोने का 
कारण पूछा । बहुत आग्रह देरने पंर उसने बतत्ताया कि बाल्यावरंथा में. 
मेरा एके भाई था; ओर आप ही की भाँति उसके प्विर के बाल भरी उड़े 
हुए थे। उसी का स्मरंणं करके मेरी आँखों से भाँतू निकल पड़े। जब 
इस बात का पता छगाया गया कि यह दुःखिनो केसे ओर कहाँ से 
आह थी, तो मालूम हुआ कि वह वास्तव में बादशाह की खगी बहन 
थी । सानों ईश्वर ने ही इस प्रकार उस्र बादशाह को इस घोर पातक से 
वचाया था। सुल्ला साहब इसके आगे लिखते हैं कि प्रायः भुझे भी 
दांत के प्मय एकाँत में अपने पास बुछा लिया करता था और बातचोद 
सें सेरी प्रतिष्ठा बढ़ाया करता थां। एक्ष बार फतहपुर में और एक बार 
लाहोर सें अकबर ने मुकसे कद्दा था कि वास्तव में यह घटना शब्सुद्दीन 
अल्तभश के संबंध की नहीं है, बल्कि गयास उद्दीन बत्नबन के संबंध दी 
है; ओर इसके संबंध में कुछ और विशेष बातें सी बतल्ाई थीं । प्रत्येक 
जाति और देश के सभी भाषाओं के बड़े-बड़े ओर प्रसिद्ध इतिद्दास 
नित्य ओर नियमित रूप से उच्चके सामने पढ़े जाते थे; ओर उनमें भी. 
शेख सादी छतें गुल्स्ताँ ओर बोस्तों सब से अधिक । 


लिखाई हुईं एस्तके 
जबकर की भाज्ञा से जो पुस्तकें प्रस्तुत हुई, उन्रले अब तक 
बड़े बड़े विद्याश्रेमी अथ के फूछ और छाभ के फछ चुन चुन- 
कर धपंनी कोछी सर्ते हैं। मीचे उन पुस्तकों को सूची दी जांती 
है; जो इसको जाज्ञा से रची गई थीं, अथनो जिनका इसने अन्य 
साणाओं से नुवाद कराया था । 
सिंहासन बंचीसी--ईंसकी पुतलियों को. बादशाह को आज्ञा 
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है सब १८४ ह्वि० मैं सुल्ला 'जब्दुल्कादिर वदायूनी ने फारस के बऊ 
पहदाए थे और उसद्ा नास नामे खिरद-अफजा रखा गयां था। 

हवा उल हेवाद-- इस नाम का एफ प्रंथ अरबी में था। 
परकवर उसे प्रायः पढ़वाफर उसका अथ सुना कश्ता था। सब्‌ ९८३ में 
अब्चुछफ जल से कहा कि फारसी में इसका अनुवाद हो | अब्चुलफजल 
ने अजुवाद ८ दिया। ( देखो परिशिष्ट में उत़का हाल ) 

 अथव चेद--सब्‌ ९८रे हि० में शेत् मावत नामक एक ब्राह्मण 
दक्षिण से आकर अपनी इच्छा से मुज़लमान हुआ और खबांसखों में 
लंसिलित हो गया। उसे आप! हुई कि अथव वेद का अनुवाद छरा 
दो । फाजिल वदायूनी को उसके छिखने का काम सौंपा गया। अनेक 
स्थानों में उलढी याषा ऐसी फठिन थी कि वह अथ ही न खसमका 
रकदा था। यह बात अकषर से कही गई। पहले शेख फेजी की ओर 
प्र हाजी इत्राहीस को यह काम सौंपा गया; पर वे की न कर सके | 
अंत से अचुलाद का काम रोक दिया गया। उल्लाकमेन्न साहब ने आइईन 
अंकचरी का जो अलुवाद किया है, उसमें उन्होंने लिखा हे कि अचुवाद 
हो गया था | 

शिताबुलू अद्यदीस---सुल्ला साहब ने जहाद जोर तीरंदाजी 
के पुण्यों के संबध में यह पुस्तक लिखी थी और इसफा नास भी ऐसा 
रखा था, जिसले इसके बचने का सन्‌ निकल्नता है। सथ्‌ ९८६ से यह 
अकबर को भेंद की गई थी | जान पड़ता है कि यह पुस्तक सच्‌ ९७६ 
6० में साम्राज्य की नौकरी करने से पहले उन्होंने अपने शोक से लिखी 
थी-। उनकी कलम भी कभी निचली न रहती थी। आजाद की भाँति 
कुछ न कुछ किए जाते थे। लिखते थे ओर डाछ रखते थे । 

तारीख अलफी---संब ९९० हि० में अकबर ने छहा कि हजार 
बंषे पूरे हों गएं। कागजों में सन्‌ अलिफ लिखे जाते हैं। सारे संसार 
की इन हँजोर वर्षोंकी धटनोंएँ लिखकर उस्रका जाम तारीख अज्फी 
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रखना चाहिए ( विवरण के लिये देखो -अब्दुंछक्ादिर का हाछ )। शेख 
अब्चुलफञल लिखते हैं कि इधकी भूमिका मैंने छिखी थी । 

रामायण--घन्‌ ९९२ हि० में सुल्ला अब्दुक्षकादिर बदायूनो को 
आज्ञा दी कि इसका अनुवाद करो। सद्दायता के लिये कुछ पंडित 
साथ कर दिए गए। खबा ९९७ हि० में समाप्त हुई। पूरी पुस्तक में 
पचीस हजार श्लोफ हैं और प्रत्येक्त श्लोक में पंसठ अक्षर हैं। मह्दा 
स्रारत का अजुवाद भरी इन्हों पंडितों से कराया गया था । 

लास! रशीदी--सव ९९३ हछ्ि० में मुल्ता अब्दुलकादिर को 
प्राद्षा हुई कि शेज्ञ अब्बुछफन्नल के परामश जे इसका संक्षिप्त संस्करण 
तेयार करो । यह क्री एक बड़ा प्रंथ हुआ । 

तुजुक बाबरी--इसमें उयावहारिक ज्ञान-की बहुत सी बातें है । 


सब ९९७ हिं० में अकबर की आज्ञा से अब्दुलरहीम 'खानल्लानों ने तु 
से फारसी में अनुवाद करके अकबर को संद किया था।. यहं घत्तुवाद 
अकबर को बहुत पसंद आया था । 

दारीख दकाइप्तीए---एक बार यों ही शज्ञवरंगिशी को चरों 


हुईं | यह संस्कृत भाषा का काश्सीर का प्राचीन इतिहास है । काइमीर 
प्रांव के शाहबादू नामक स्थान के रहनेवाले सुल्ला शांह सुहम्मंद एक 
बहुत दी योग्य विद्वाब्‌ थे। उन्हें थाज्ञा हुई कि इली राजतरंगिणी के 
आधार पर क्वाश्मीर का इतिहाम्त लिखो। जब ग्रंथ तैयार हुआ, दर 
उसकी भाषा पसंद नहीं आई। सब्‌ ९९९ 6० में मुल्छा साहब को 
आज्ञा हुईं कि इसे बहुत ही अच्छी ओर चढती हुईं भाष्य में लिख 
दो । उन्‍होंने दो सहीने में यह पुरुतक लिख दो । 
घुअज्जिस-उलू-बलदान--संब ९९९ द्वि० में हकौस हमाम ने 
इस प्रंथ की बहुत प्रशंसा की ओर कह्दा कि इसमें बहुत दी विलक्षण 
ओर शिक्षाप्रद बातें हैं। यदि इसका अनुवाद हो जाय, तो बहुत अच्छा 
हो । भ्रंथ बड़ा था । दूस बारह ईरानी ओर भारतीय एकत्र किए गए- 
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छोर उनमें पंथ लंछ खंड करके घाट दिया गया। थोढ़े दिलों रेँ 
पल्वक्ष तेयार हो गई । 

नजाव-उलू-रशीदू-लब्‌ ९९९ हि० से ख्वाजा निजञ्रामउद्दोन 
एख्शी की आज्ञा से मुल्छठा अब्दुलकादिर ने यह पुस्तक लिखी थी। 
इस पुस्तक के नाम से भी इसके बनने का सन्‌ निकलता है । 

पहाभाश्त--संच्‌ ९९० दवि० सें इसका अनुवाद आरंभ हुआा 
था। बहुत से लेखक घोर अनुवादक इस काम में लगे थे। तेयार 
होने पर खचित्र लिखी गई; भौर फिर दोबारा लिखी गई । रज्मतामा 
नाम रखा गया | शेख अच्बुलफजरछ ने इसकी भूमिका लिखी थी। 

तबकाते अकबरशाहो -> इसमें अकपर के शाखन-काल की खब. 
बातें लिखी जाती थीं। पर सन्‌ १००० हि० तक का दी दाल ,डिखा 
गया था | उससे आगे न चत्न सका। 

सवातझ उल इलह्ाम-सब्‌ १००२:६ि० सें शेख फेजो ने यहद्द 
टीका तैयार की थी.! इससें यह विशेषता थी कि जादि से अंद तक 
एंक थ्री लुकते या बिंदीवाला अक्षर नहीं आने पाया था। ( देक्लो 
फैन्नी का हाछ ) 

मवारिद्‌-उलू-कलम--इसे भी फेजी ने लिखा था। इसमें भो 
केवल बिता नुकतेवाले दी अक्षर आए हैं । 

नल-दसन-सन्‌ १००३ हि० में अकबर ने शेंख फेजी को आज्ञा 
दी कि पंज गंज निजामी की भाँति एक पंज गंज्ञ ( कथापंचक ) 
लिखो | उन्होंने चार महीने में पहल्ले नल-दमन (नंत्न जोर दमयंती 
की कहानी ) छिखकर भेंट की । ( देखो फेज्ञी का द्वात्न ) 

लीलावती--संस्क्त में गणित का प्रसिद्ध प्रंथ हे। फेज्ी ने 
फऋरसी.सें इसका अनुवाद किया था। ( देखो फेन्नी का हाछ ) 

घहर उलू इस्म[ा--सन्‌ १००४ हिं० में एक भारतीय कहानो -को 
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मुर्ला अच्दुलकादिश बंदायूनी से ठीक कराया. गया था। इसफा मूल 
अलुवाद काश्मीर के बादशाह सुक़्तान जेन-उलू आज्दीन ने कराया 
था । यद्ट बहुत बढ़ा ओर भारी पंथ था| अब नहीं मिलता | 

शरकज अदवा[रए---यह भी उत्त नत्न-दसनवालते पंचक पें से 
एक कहानी थी। फैन्नी ने लिखो थी। उसके मरने के उपरांच सौदे 
की शॉँति लिखे हुए इसके कुछ फुटकर पद्य मिल्ले थे । अब्बुलषफजल ने 
उन्हें क्र से लगाकर सांफ किया था। ( देखो फेजी का द्वात्ष ) 

अकबरनाम[--इसमें अकबर छा चालीस वर्ष का हाल हे ओर 
आईन अकबरी इसका दूसरा भाग है। यह कुछ अब्बुलफजल ने लिखा 
था । ( देखो अब्बुढफजलछ का द्वात्न ) 

अयार दानिश---एक्त प्रसिद्ध कहानी हे। अब्बुल्फेजल ने इसें 
लिखा था | ( देखो अब्बुल्लफजल का हाल ) 

कशकोल---अच्छी अच्छी पुस्तके पढ़ते समय उनमें अब्बुल- 
फन्नन्न को जो जो बादें पसंद आई थीं, उन सबकी उसने अलग लिख 
लिया था। उस्ती संग्रह झा नाम कशकोल है। प्रायः बड़े बड़े विद्वान 
जब भिन्न भिन्न विषयों की अच्छी अच्छी पुस्तकें देखते हैं, तब उनमें 
से बहुत बढ़िया और काम की बातें अल्गग छिखते जाते हैं; और उनके 
इस संग्रह को कशकोत्न" कहते हैं। इस प्रकार के अनेक विद्वानों के 
संग्रह सित्रते हैं। उस्ती ढंग का यह भ्री एक संग्रह था । 

वाजक--यह ज्योतिष का प्रछिद्ध संस्कृत ग्रंथ है । अछबर की 
आज्ञा से मुकम्सछ खाँ गुजराती ने फारसी में इसका अनुवाद किया था |! 

हृश्विंश--यह संस्कृत का प्रसिद्ध पुराण है ओर इस में श्रीकृष्ण- 





१ इसका बास्तविक अर्थ है भिन्नुओं का वह भिक्षापात्र जिसमें वे मिक्षा मे 
भिली हुईं सभीः प्रकार की चीजें रखते णाते हैं । 
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पृंद्र छी समस्त लीलाओं का वर्णन है | मुद्दा शीरी ने फारसी में इसका 
अछुदाद किया था। 

वब्योतिष---खानखार्नों ने. ज्योतिष संबंधी एक मस्तवी लिखी 
थी । इंसके प्रत्येक पथ का एक चरण फारसी में ओर एक् संस्कृत सें है । 

समरतुरूफिलास्फ---यह अब्दुल्लसत्तार की छिखी हुई है । 
अकबर के समय के इतिहास से इस ग्रंथ ने प्रसिद्धि नहीं पाईं। लेखक 
ने स्वयं भूमिका में लिखा है कि मैंने छः मद्दीने में पादरी शोपर से 
यूतानी भाषा सीखी। यद्यपि में यूनानी बोल नहीं सफता, तथापि 
उसका अमिग्राय समझ छेता हूँ। उधर बादशाह ने इस पुस्तक के अनु- 
वाद की ञआाज्ञा दी और इधर यह पुस्तक तैयार हो गई। इस पुस्तक 
ओर इसके लेखक से अव्बुल्लफन्नल् के उस वाक्य का समर्थन होता है, 
जो उसने पादरी फ्रीवतोन आदि युरोपियनों के आने का उल्लेख करते 
हुए लिखा है और जिसका आशय यह है कि यूनानी प्रंथों के अनुवाद 
के लाधन एकत्र हुए।इस्र पुस्तक में पहले तो रोमन ध्षांम्राज्य का 
प्राचीन इतिक्ष्स दिया गया है ओर तब वहाँ के सुयोग्य ओर प्रसिद्ध 
पुरुषों का हाज्न लिखा है । इसक्री लेखन-शेली ऐसी है कि यदि आप 
भूमिका न पढ़ें, तो यही समभें कि पुस्तक अव्ब॒ुक्षफत्नल या उसके किसी 
शिष्य की लिखी हुईं है । कदाचित्‌ इसे दोहराने की नौबत न पहुँची 
होगी ! अकबर के सच्‌ ७८ जलूसी में लिखी गई थो। हिजरी सन्‌. 
१०११ हुआ । यह पुस्तक आजाद ने पटियाले के अमात्य खलीफा सेयद्‌ 
मुहम्मद्हसन के पुरतकालय में देखी थी । 

खेर-उलू-बयान---पुस्तक पीर तारींकी ने लिखी थी। बंद 
वही पीर तारीकी है, जिसने अपना नाम पीर रोशनाई रखा था। 
पेशावरं के आसपास के पहाड़ी प्रदेशों में जितने वह्दाबी फेछे हुए हैं 
वे सब इसी के मतानुयायी हैं; भोर जो इंघर उधर नए पैदा होते हैं, 
वे सब भी उन्हीं में जा मित्नते हैं | 


[ १८८ ] 
अकबर के समय की इमारतें 


जब सब्‌ ९६१ हि० में हुसायू भारंत में आया था, तब वह स्वयं 
'तो छाहोर में ही ठद्दर गया और अकबर को खानखानोाँ के खाथ उसका 
शिक्षक नियुक्त करके आगे बढ़ाया । खरदिंद्‌ सें सिकंदर सूर पठानों का 
टिड्डी दल लिए पढ़ा था। खानखानाँ ने युद्ध-क्षेत्न में पहुँचऋर सेनाएँ 
'खढ़ी कीं और हुमायूँ के पास एक निवेद्नपन्र लिख भेजा। वह भी 
तुरंत आ पहुँचा । युद्ध बहुत कोशछ से आरंभ हुआ और कई दिनों तक 
होता रह । जो पाश्व अकवर और बेरस खाँ के सपुद था, उधर से 
अच्छी अच्छी कारगुज्ञारियाँ हुईं; और जिस दिन शाहजादे का धावा 
हुआ, उस्ची दिल युद्ध में विजंय प्राप्त हुईं। इस युद्ध की- जो बधाइयाँ 
छिल्लीं गईं, वे सब अकबर के द्वी नाम से थीं। खानखानाँ ने उक्त 
स्थान्‌ का नाम सर-संजिल रखा, क्योंकि वहीं शाहजादे के 
नाम को पहली विजय हुईं थी; ओर उसकी स्पति में एक कल्क्ा 
अनार बनदाया । 


सब्‌ ९६९ हिं० में खान आज्ञम्त शमसुद्दीन मुहम्मद खाँ अत्तका 
आगरे में शहीद हुए । अकबर ने उच्तकी रथी दिल्‍ली सिजवाई ओर 
उसपर एक सक्बदा बनवाया | उसी दिन अद्हस खाँ भी इनकी हत्या 
'करले के अपराध मैं सारा गया। उसे श्री उस्ती सागे से भिजवा दिया । 
इसके चाल्नीसवें दिन उशच्नकी साता साहस बेगम, जो अकबर को अन्ना 
या दूध पिलानेवाली.थी, अपने पुत्र के शोक .में इस संश्लार से चछ 
बसी । उसकी रथी भी इसलिये वहीं भेज दी गई कि साता ओर पुत्र 
दोनों साथ रहें; और देनकी कब्र पर एक विशाल भ्रकबरा बनवाया। 
जाह अब तह कुतुब साहब की लाट के पास भूछ अुलेयाँ के नाम से 
अछिद्ध है| 

उब्‌ ९६३ हिं० में, जो राब्यारोहण का पहला वर्ष था, देमूँवाले 
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युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत के भेदान में जहाँ युद्ध हुआ था, कल्ला 
घलार बनवाया । 

नगर चीन---आगरे से तीन कोस पर कराई नामक एक गाँद 
था| वहाँ की हरियाडी ओर जठ की अधिकता थकबर को बहुत पसंद 
आई। वह प्रायः सेर अथवा शिफ्ार करने के लिये वहीं जाया करता 
था ओर अपना चित्त प्रसन्न किया करदा था। सब ९७१ छि० में जी में 
आया कि यहाँ नगर बसाया जाय। थोड़े ही दिनों में वहाँ फल्ी फूली 
बादिकाएँ, विशाल ख्रवत,, शाही सहल, नज्ञर बाग, अच्छे अच्छे 
मकान, चोपड़ के बाजार, ऊँची ऊँची दूकानें आदि तैयार हो गईं। 
दरबार के अमीरों और साम्राज्य के स्तंथों ने भी खपनी अपनी सामथ्ये 
के अनुसार अच्छे अच्छे मकान, सहल और बाग आदि बनताए। 
बादशाद्व ने वहीं एक वहुत बड़ा चोरस मैदान तैयार कराया था, जिसमे 
वह चोगान खेला छरता था। वह चोगानवाज्ञी का मेशन कहलाता 
था । यह नगर अपनी अनुपस विशेषताओं ओर विल्क्षण आदविष्फारों 
के लाथ इतनी जढदी तैयार हुआ था कि देखनेवाले दंग रह गए ( मुल्लो 
साहब कहते हैं ) और मिठा भी इतनी जल्दो कि देखते देखते उसका 
चिह्न तक न रह गया। मैंने स्वयं जागरे जाकर देखा ओर छोगों से पूछा 
था। वह स्थान अब नगर से पाँच कोस समझा जाता है। इससे झोर 
जहाँ के खंडहरों से पता चलता है' कि उ्त समय आगरा नगर कहाँ तक 
बसा हुआ था ओर अब कितना रह गया है। 


शेख सलीम चिहती की मसजिद और खानकाह---- अकबर 
की अवस्था २७-२८ वष की हो गई थी और उसे कोई संतान न 
थी। जो हुई, वह मर गई थी। शेख खत्लींम चिश्ती ने समाचार 
दिया कि राज-सिहासन और सुकुट का उत्तराधिकारी जन्म लेनेवाला 
है। संयोग से ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों भहत्न में गस के चिह्न थरो 
दिखाई देने लगे। इस विचार से कि इस सिद्ध पुरुष का और भी 
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सामीप्य हो जाय, अछूबर ने अपनी गश्वतो स्त्री को शेख के घर में 
मेज दिया और आप भ्री वचन की पूर्ति की प्रतीक्षा में ब्रह्दीं रहने 
लगा। यह बात सन्‌ ९७६ ६ि० की है। उसी खमय शेख को पहली 
खानकाह ओर हवेली के पास खीकरी पहाड़ी पर राजसी ठाठ का 
एक सबन, नह खानकाह और एक बहुत द्वी विशाल मसजिद बन 
वाला आरंभ किया। यह सारी इमारत बिलकुछ पत्थर फी है। एक 
पद्दाड़ है कि एक पद्दाड़ पर रखा हुआ है। सारे रांसार में ऐल्ली 
इमारतें बहुत द्वी कम हैं । यह प्रायः पाँच वर्ष में बनकर तैयार हुई 
थी । इसका बुलंद दरवाजा किसी बनिये ने चनवांया था । द 


फ्तहपुर सीकरी--खलच्‌ ९७९ हि० में आज्ञा हुई कि उक्त 
खामकाह के पाष्ठ ही बड़े बड़े शाही महू तेयांर हों और छोटे स्रे बड़े 
तक सब अमीर भरी वहीं पत्थर और गचकारी के अच्छे लच्छे महल 
बनदादें। रंगीन भौर चोड़े चोपढ़ के बाजार बनें। दोनों ओर ऊपर 
हवादार कोठे हों और नीचे पाठशात्ञाएँ, खानकाहें ओर गरस पानी के 
हंसाम नहाने के लिये बनें। शहर के घरों सें भरी और बाहर भरी 
बाग लगें। अमीर ओर गरीब छब पेशे के लोग बसे भौर अच्छे अच्छे 
-अकालों तथा दुकानों से नगर की थाबादी बढ़ावें। नगर चारों ओर 
पत्थर और चूने का भाकार बने | वहाँ से चार कोछ पर सरिय्रस सकानी 
का बहुत द्दी छुंदूर बाग ओर महल था। बाबर ने भी राणा पर यहीं 
विजय पाह थी। अक्षबर ने शुभ शकुन सम्रककर फतहाबाद नास 
रखा था, पर फत्हपुर प्रसिद्ध हो गया; ओर वह बादशाह को भरी 
स्वीकृत हो गया । उसकी इच्छा थी कि यहीं राजधानी भी हो जाय । 
पर ईश्वर को मंजूर नहीं था । श्ब्‌ ९८४ हि० में आज्ञा दी कि टकसाल 
भी यहीं जारी हो । चोकीर रुपए पहले पद्टछ यहीं से निकले थे। 

बंगाली शहल--एछ5 और महल इसी खन्‌ सें आगरे में 


जैयार हुआ था। 
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छक्पराबादू का किला--आगरे का अधिकांश सिकंदर छोदो 
ब्ाया था और ऐसा बढ़ाया कि इंठ, पत्थर णोर चूने ले किल्ला 
“यार करके उसे राजधानी बता दिया। उछ समय बीच सें जमना 
छूती थी ओर उसके दोनों ओर नगर बच्चा हुआ था। किल्ला नगर 
के पूरे और था। सन्‌ ६७३ में अकभर ने आज्ञा दी कि यह (फ्रिल्ला 
धंगीन बता दिया जाय, लाज्न पत्थर की सिल्लें काट काटकर लगाई 
जाये और दोनों ओर चूने और पत्थर से सजवूत इमारतें बनें। घुल्डा 
छाहव कहते हे कि इसके जल्िये सारे देश पर प्रति जरीब तीन सेर 
पत्ताज़ कर लगा दिया गया था। उगाहनेवाले पहुँचे ओर जागीरद्यर 
अमीरों के द्वारा चसूछ कर छाए। दीवार की चौड़ाई तोस गन्न भौर 
ऊँचाई साठ गज रखी गई । चार दरवाजे ओर पानी की एक ऐद्ी 
गहरी खाई रखी गई कि दस गज्न पर पानी चिकृझ आता था? | 
रोज तीन चार हज़ार मजदूरों की सद॒द छगतो थो । यह्द 
अब भ्री जमना के किनारे लंबाई में फेला हुआ दिखाई देवा 
है। देखनेवाले कहते हैँ. कि यह किछा थी अपना जवाब नहीं 
दखत।। युल्ला साहब क॒द्ठते हैँ कि इसमें प्रायः तीस करोड़ रुपए ल्ञागद 
आई दे कौर यह सारे सारत के रुपयों को छातो पर लिए बेठा 
है। कारीगर, राज, संगवराश, चित्रक्वार, लोद्दार, मजदूर आदि चार 
हजार आदुरमियों की मद॒द रोज छगती थी। स्वयं श्रकबर के रहने 
के महछ में संगतराशों, चित्रकारों और पच्चीकारो करनेवाल्ों ने ऐला 


१ बदायूनी की पुस्तक में इसके बनने का>समय पाँच पर्ष ओर अकमर 
नामे में श्राठ वर्ष लिखा है। चोड़ाई तथा ऊँचाई में भी अ्रंतर &ै। खाफी 
खाँ लिखते हैं कि सन्‌ ६७१ हिं० में इसका बनना आरंभ हुआ और ६८० 
यह बनकर तैयार छुआ । त्तौस राख दझपएः खर्च हुए | इन्होंने यह भी किंएां 
है कि लोग समझते हैं कि अकबर के समय से ही.इसका नाम अकबराचाद पढ़ा | 
घर मिरजा अमीना ने शझाहजहॉनामे में लिखा है कि शाइजहान ने अपने दादा के 
प्रेम से इसका नाम म्कबराबाद रखा | पहले आगरा ही प्रतिद्ध था॥ 
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कास किया कि भविष्य से किसी प्रकार के आदविष्कार के लिये जगह ही 
नहीं छोड़ो | इसके विशाल मुख्य द्वार के दोनों शोर पत्थर के दो हाथी 
तराशंकर खड़े किए गए थे, जो दोनों आमने सामने थे और अपने 
छूँढ सिछाकर महराब बनाते थे और सब लोग उसके नीचे से आंछे 
जाते थे। इसका नाम हथिया पोल था। इस्री पर खास दरबार का 
नछ्वारखाना था । अब न नक्कारा रहा और न नकारा बज्ञानेवाछे रहे ! 
इसलिये नक्हारखाना व्यथ हो रहा था। सरकार ने (से गिराकर पत्थर 
बेच डाछे । केवछ दरवाजा बच रहा । हाथी भी न रहे। हाँ, पोल 
नास् बाकी है। जासः मसूजिद उसके ठीक सामने है। फतहपुर स्रीकरी 
के हथिया पोल में द्वाथी हैं, पर उनके सूँढ़ टूट गए हैं। दुःख है कि 
सेहराब का भानंद्‌ न रह गया। 

हुमायूँ का मकबश----सव्‌ ९९७ हि० में दिल्‍ली सें जमना के. 
किनारे सिरजा गयास्तर के प्रबंध से आठ नो वर्ष के परिश्रम से लैयार 
हुआ था । यह भी बिलकुत्न पत्थर का बना है। इसकी गुल्नकारी और 
वेल् बूटों फे लिये पहाड़ों ने भपने कलेजे के टुकड़े काटकर भेजे और 
कारीगरों ने कारीगरी की जगह जादूगरी ख्चे की। अब तक देखने- 
घालों की णाँखें पथरा जाती हैं, पर आश्चय की आँखें नहीं. थकरतीं । 

अजमेर की इसारतें---छच्‌ ९७७ हि० मे पहले सदीसः 
का जन्म्र हुआ था और तब सुराद पेदा हुआ या। बादशाह 
छन्यवाद देने थोर मन्नत उतारने के लिये अजमेर गया था। शहर फे 
चारों ओर दीवार बनवोई । असीरों फो आज्ञा हुई कि तुन्न लोग री 
अच्छी अच्छी ओर विशाल इमारतें बनवाओो | सब ल्ञोगों ने आज्ञा का 
एालन छिया | बादशाह के महल्त पूव की कोर बने थे । तीन ब्ष में 
ख़ब इसारतें तैयार दो गई । 

ऊकर तलाब---ख़ुलरो छी कृपा त्रे इसको नाम शकर तालाब 
दो गया। इसकी 5द्दानो भी सुनने ही योग्य है । जब शाहजादी 


| १९३ | 


>रत हे झन्‍्म के संबंध मैं धन्यवाद देकर अकबर अजमेर से लोट 
नहा था, छब घागौर के रास्ते आया था। इसी स्थान पर डेरे पढ़े 
। छूगर-भिदासियों ने आदर मिवेद्न किया कि यह सूखा देश हे 
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ल्प्र्ह स्चज्स छारण्‌ का ।| नवाहद फेज्लछ दो तालाबों सर द्ठो ता हे | एक 
गीलानी वलाव है कौर दूसरा शम्स तल्ाव, जिसे कृछए तढाव ऋहते 
हैं छोर जो दंद' पढ़ा हे। बादशाह ने उसको नाप जोख कराकर 
खली सफाई का भार अमीरों में बाँठ दिया ओर वहीं ठहर गयां । 
थोड़े ही दिनों में ता फ होकर कटोरे की दरह छछकने लगा 
आर उसको जाम शकर तलाव दुखा गया । पहले छोग इसे कूक्षर 
तलाद इसलिये क कि किल्ली व्यापांशी के पास एक बहुत 


अच्छी छुत्ता था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक बार उसे कुछ 
ऐसी आभावश्यकदा पड़ी कि उसे एक आदमी के पास गिरों रख दिया। 
जब थोड़े दिनों फे बाद उसपर ईश्वर की कृपा हुई छोर उसके हाथ में 
धन-संपक्ति था गई, तब बह अपने कुत्त को क्वेने चल्ा। संयोगवश 
काता कभी अपने स्वामी के प्रम में विहुल होकश मी की ओर चका आ 
गहा था । इसी स्थान पर दोनों मिलते । कुते ने अपने स्वामी को देखते 
दी पहचान लिया ओर हुम हिला दिलाकर उसके पेरों में लोटना आरंभ 
कर दिया। वह यहाँ तक प्रसन्न हुआ कि उसी प्रसन्नता में उसके प्राण 
लिकल गए | व्यापारो के सन में जितना प्रेम था, उससे कहीं अधिक 
छाहस छोर हौसछा था ! उसने उस्र स्थान पर एक पछ्या तालोब बचवा 
दिया, जो आाज् तक उसके साहस ओर छुप्ते के प्रम का साध्दी हे। 
कृएँ और प्रीनोरें---अकबर ने संकल्प किया था कि मैं प्रति 


चष एक वार दशनों. के लिये अजसेर जाया कछंगा। सच ९८१ हि० में 
आंगरे से अजमेर तक एक एक सीछ पर कूझँ ओर सीनार बनवाई । 
उस समंय चक्र उसने जितसे हिरणों का शिकार दिया था, उन खब के 
सींग जमा थे। हर मीनार पर उन्त्मे के बहुत से सींग लगवा दिए कि 
यह भो के स्मृति-न्छि.रहे । मुल्छा साहब इसकी तारीख कद्दकर लिखते 
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हैं कि यदि इनके बदले सें घाग या सराएँ बनवाई जातों, वो उच्तछे 
लाभ सी होता | भाजाद कहता है कि क्या ऋच्छा होता कि जिदन! 
क्षत्त इसके बनवाने में पा था, दृह सब सुल्छा साहब को दी दे 
देते। यदि उस खमय पंजात यूनिवर्सिटी होतों, तो डेपुडेशव लेकर 
पहुँचती कि सब इम्हीं को दे दो । 

इवादत खाना या उपासना पदिर--दहु छब ९८१ हि० में 
फतहपुर सोकरी में बतकर तेबार हुआ था। विवरण के लिये 
देखिए पएू० १७१। 

इलाहाबाह--पयाग में गंगा ओर यपुतां दोनों बहलें गले 
मिलती हैं। भछा जिस स्थोन पर दो नदियाँ अपपूर्वेक मिल्नतों हों, वहाँ 
पानी के जोर का कया. कहना छे। यह हिंदुओं का एक प्रणाव तीथे 
स्थान है। यहाँ बहुत ले लोग यात्रा ओर स्वाव के विचार से आते हैं 
और सुक्ति पाने के लिये भाण देते हैं। खब्‌ ९८१ हि० में आकृबर पठते 
घर आक्रमण करने के छ्यि जा रहा था। शवाग पहुंचकर उसने थाज्ा 
दी कि यहाँ श्ली आगरे के किले के ढंग पर एक बहुत बढ़िया और 
दिशाढ किछा बने और इसमें यह विशेषवा दो र्ि यह चार किल्नों में 
विभ्क्त हो। प्रत्येक किले में अच्छे अच्छे सक्ताव, महल और कोठे 
बनें। पहछा किछा ठीक वहाँ हो, जहाँ दोनों नदियों की टक्कर है । 
इसमें बारह ऐसे बाग हों, जिनमें से अत्येक में कई कहे विशाल सव॒तत 
और मह॒छ हों। उसमें श्वयं बादशाह के रहते के महत्व, शाहजादों और 
बेगसों के रहने के महल, बादशाह के संबंधियों ओर दंशवालों के 
शहने के सहल, ओर पाश्वेवर्तियों वथा सेवकों के रहने के सकाह 
बसें | बुद्धिमाण कारीगरों ने नक्शे आदि बताने में बहुत बुद्धिमत्ता 
दिखाई और एक कोस, लंबी, चालीस गज चौड़ी क्या चालोस 
गज छँची दीवार बाँधकर उसके “घेरे में इमारतें खड़ी फर ढीं। सब 
२८ जलूसी में इमारत का काम पूरा हुआ था। फिर वह इलाहाबाद 
से अल्लाहल्‍बास हो गया। विचार हुआ कि यहों राजशारी रखी जाय | 
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्सीरों हे की अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई थीं।शहर दो आबादी 
ओर छंप्द्यता बहुद बढ़ गह। दक्ृछाल का झा बहा छिलका बेठा | 
इन्हीं दिनों में दौक्ोचदीसी का भी नियम बचा। छुछ विश्व क्ष- 
थझ सतह्सबदार थे, हो वारो बारी से हाजिर होते थे' जोर नित्य 
न्ण क्षण भर व आज्ञ।ए लिखते रहते थे। वे चे की न वीर 
। अमीर, मबूसबदार, अहृदो आदि जो सेवा में उपस्थित 
चक्की ये छोग दाज्ञिरी लिखा करते थे। इसके वेतन आदि के 
खजाने के माम पर जो प्रमाणपत्र या चिट्टियों आाद़ि होती थीं, 
| के हस्ताक्षर और प्रमाण से होती थीं। घुहस्मद शरोफ और 
छ भरी इन्हीं छोगों में थे । इने लोगों की योग्यता थो बहुत 
अक्दर की कृपा-दृष्टि भी यथेष्ट थी। इपीडिये ये छोग 
थत भरी बहुत शधिक रहते थे। युहृम्मद शरीफ तो शेखर 
व्दुछूफज्ल के बड़े सित्रों में छे भी थे। अव्बुल्लफजर के लिखे हुए पत्नों 
के दछहरे भाग में ह के चाप | ल्षिखि हुए भी वक्नट्टू पत्र हें; ओर सानधिह 
आदि कमीरों के पत्रों में इनकी सिफारिश भी बहुत को है। फिर 
मुहछा साहब छा इलपर भी नाराज होना उचित दी है। 
तारागह का किला--- इसी साल जब अकबर दुश॑नों के ढिये 
अजसेर गया था, तब उसने वर्हा हजरत सेयद्‌ हसेन के सजार पर 
इदसारतें ओर उनके चारों ओर प्राह्वार बनवाया था । 
सनोहरपुर---अंबर” नामक तगर सें एक बार अकबर का 
लश्कर उतरा था। मालूस हुआ कर यहाँ से पास ही मुल्थान 
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१ शेख अव्बुल्फन्नल ने व्पकभरनामे में इसे अंबरसर श्रोर घुलला लाइब ने 
अंबर लिखा है। हल्ला साहब कहते हैं कि अंबर के पास मुलतान में खेमे पड़े । 
मालूम हुआ कि पुराना नगर शहुस दिनों से उद्ाड़ पड़ा है। अकचर उसे फिर से 
जठाने की सब्र व्यवस्थो करके तत्र'वहाँ से चला था | 
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उसका इतिहास छुना रहे हैं। अफबर ने जाकर देखा; आज्ना दी कि. 
यहाँ प्राक्ाद, दरवाजे ओर बाग आदि तैयार हों । सब काम भमीरों हें 
बैंट गए ौर इमांरत के फाम में बहुत ताकीद हुईं | हद है कि आठ 
दिन में कुछ से कुछ हो गया ओर उसमें प्रज्ञा बस गईं | साँभर के 
हाकिम शय लूणकरण के पुत्र शाय मनोहर के नाम पर इसका नास 
सनोहपुर रखा गया । सुल्लो साहब कहते हैं कि इन कुँअर पर अकबर 
की बहुत कृपा-दृष्टि रहती थी । थे सलडीस के बाल्यावस्था फे सिन्र थे 
ओर उन्हीं के साथ खेल कुदकर बड़े हुए थे । शायरी भी अच्छो करव्ते 
थे ओर उसमें अपनां उपनाम “तौझिबी” रखते थे। बहुत ही योग्य 
ओर खब जिषयों में न्‍्यायप्रिय थे। छोग इन्हें राय स्रजा समोहर 
कहते थे । 

अब्क का (किल्ला--जब मिर्जा सुहम्भद, हकीस सिदजावाला 
युछू जीतकऋूए काबुल ले अकबर लोटा, तब. अटक के घाट पर ठहृरा 
था । पहले जाते समय ही यह विचार हो गया था कि यहाँ पर एक बहुत 
बढ़ा किला बमवाया जाय। सब्‌ ९९० हिं० १४ खोरदाद को दोपहर के 
समय दो घढ़ी बजने पर स्वयं अकबर ने अपने हाथ से इसकी नींव! 
घी हट रखी थी। बंगाल में एक कक है, जो कटक बनारस 
कहलाता है, उसी के जोड़ पर इसका नाम बनारख रखा। खुवाजा 
शब्मुह्दीन खामी इन्हीं दिनों बंगाल से क्ौदकर आए थे। घन्हीं 
के प्रबंध से यह किला बसा | अटक के किनारे पर दो अखिद्ध पत्थर हैं, 
जो जल्लाला और कम्ताला कहलाते हैं।इन दोनों का यह मासकरण 
खकबर ने डी किया था। कैसे बश्कतवाले ज्ोग थे। सम में जो 
मौज आई, वही सब लोगों की जबान पर चल पढ़ी। 

हपीअअली का-हौज---४व्‌ १००२ हि० में हकीमअडी ने छाहौर 
में एक हौज बनाया था, जो पानी से छबालब भरा हुआ था। यह बीस 
गज छंबा, बीख गज घोड़ा और तीन गज गहरा था। बीच मैं पत्थर 
को एक कसश था, मिसकी छत पर एक छत्वासीनार था। कम 


| १९७ | 
5 चारों कोर चार पुत्र थे। इससें विशेषता थह थी कि ऋमरे के 
३ 
थे 


उफट म हुआ | अंत सें बह कहीं गोता सार गया। इस योग्य हकीम 
छहा 'ओद कर दिखाया । समीर छेद्र सञअमाई ने इसछी तारीख 
झ्ही थधी-'हौज हकीम झछी।” बादशाह भी इफकी खेर करने के 
हिये आया था। उससे सुन रखा था कि जो कोई इसके अंदर जाता 
है, दह नहुत ढूंढने पर भी रास्ता नहीं पौता | दम घुटने के कारण 
यवदाता र॒ बाहर निकल थाता है। रवयें लक्षचर ने कपड़े 
उदारकर गोदा मारा और अंदर जाकर सब हा सालूम किया। 
तक बहुत घबराए। जब अकबर लोटकर बाहर आया, तत्र 
सद लोगों की जान में ज्ञान आई। जहाँगीर थे छब्‌ १०१६ हिं० में 
लिखा है फि आज्ञ में आगरे में हकीस अछी के घर उसके होन् का 
खते के लिये गया था। यह बेसा द्वी है, जेसा उप्तने पिता 
की के समय सें छाहोर में वनाया था। में अपने साथ कुछ ऐसे 
सुप्ताहवों को ले गया था, जिन्होंने उड़े पहले देखा था। यह छः गज 
ऊवा ओर छः गज्न चौड़ा है । बीच सें एक कसरा है, जिम्ममें यथेष्ट 
प्रकाश हैं। रास्ता इसी हौजऊ में से द्वोकर है; पर पानो रास्ते से अंदर 
नहीं जाता | कमरे में दस बारह जादसी आरास से बेठ सकते है । 
अनूप तालाहइ----सन्‌ ९८६ हि० सें थकषर सब छोगों को साथ 
लेकर फतहपुर स्रे भेरे की ओर शिकार खेलने के लिये चछा। भाक्ना 
दी कि हीज साफ करके सब प्रकार के सिक्कों से लबाकब भर 
दो। इम छोटे से बड़े तझ सब को इससे ल्ञाम पहुँचावेंगे। सुद्धा 
साहब कहते है. कि इसे पेसों से भरवाया था। यह बीस गज् लंत्रा, 
चीस गज चोड़ा ओर दो पुरसा गहरा था। ज्ञाज्न पत्थर छी इमारत 
थी। छुछ दिलों बाद मांगे में राजा टोडरसल ने निवेदन किया कि 


£)] 
रा] 
न्प्त 
>> 
न 
7) 8 


4 


[| १९८ |] 


द्वौज में सन्नह करोड़ डाले जा चुके हैं, पर वह अभी तक भरा नहीं 
है। आज्ञा दी कि जब तक हम पहुँचें, तब तक इसे लवालब भर दो। 
जिख दिन तैयार हुआ, उस दिन स्वयं अक्षवर उसके तट पर आया। 
हैश्वर को धन्यवाद दिया। पहले एक अशर्फो, एक रुपया ओर एक: 
पेसा आाप उठाया; फिर इसी प्रकार दरबार के अमीरों को प्रदान 
क्षिया। अब्बुल्लफजल ढिखते हैं कि शिगरफनामे के लेखक ( पअब्बुल- 
फजल्ञ ? ) ने भी इस सावजनिक परोपकार के कांय से लाभ उठाया। 
फिर सुट्टियाँ मर अरकर लोगों को दीं ओर झोडियाँ भर भरकर लोग 
ले गए। सब छोगों ने बरकत समझकर जोर जंतर के समान रखा। 
ज़िस घर में रहा, उससें कभी रुपए का तोड़ा न हुआ । 

ष मुद्दा साहब कहते है. कि शेख मंझकू नामक एक कोबाछ था, जो 
लूफियों का सा ढंग रखतां था। जोनपुर-वाले शेख अद्हन के शिष्यों में 
लेथा। इन्हीं दिनों उस्ते इस दोन्न के किनारे बुल़्वाया। उसका गाना 
सुनकर अकबर बहुत प्रहन्न हुआ। तानसेन और अच्छे अच्छे गवेयो 
को बुल्बाकर सुनवाया और छहा कि इसकी खूबी तक तुम छोगों में 
से एक स्री नहीं पहुँचता। फिर उससे कद्दा कि मंमू ! जा, इखसें का 
सारा धन तू ही उठा ले जा। भरा वह इतना बोझ क्या उठा खकता 
था! निवेदन किया कि हुजूर यह आज्ञा दें कि सुझ से जितना घन 
उठ सके, उतता मैं उठा ले जाऊ। अकबर ने मान किया। बेचारा 
लगभग हजार , झुपए फे टके बाँध छे गया। तीन बरख में इसी प्रकार 
लुटाबर होज खांली कर दिया। सुल्ला साहब को बहुत दुःख हुआ | 
( हजरत .भाजाद कहते हैं ) मैंने एक पुरानी तखबीर देखी थी। 
अकबर इस ताछाब के किनारे बेठा है। बीरबल्न आदि छुछ अप्रीर 
उपस्थित हैं| कुछ पुरुष, कुछ ज्ियाँ, कुष लड़कियाँ पनहारियों को भाँति 
उसझे से घड़े भर भरकर के जा रदी हैं। जो छोग दान की बहार 
देखनेवाले हैं, उनके ज्ञिये यह भी एक तमाशा है। जहाँगीर ने तुझुक 
में लिखा है कि यह छत्तीख गज छंबा, छुत्तोस गज चौड़ा ओर खाढ़े 
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;8 लगदी इससे पाई थी। रुपए भोर पैसे मिले हुए थे। जिन द्रिद्रों 
को आवश्यकता होती थी, थे बहुत दिनों तक आया छरते थे ओर इलछ 
एज में थे घन लेफर अपनी आधिक प्याथ बकाया करते थे। आश्रय 
“ह है कवि जहाँगीर ने कपूर तत्नाव नाम लिखा है । 

अकबर की काविता 

से अकबर अपने साथ बहुत से गुण लाया था। 

भा था कि उसवो तबीयत फविता के लिये बहुत 
| कारण कभी कभी उसकी जवान से छुछ शेर भी 
थ। यह भी सालूम श्ोता हे कि पुस्तकों में इसके 
ल्खि हैं, वे इसी के कह्दे हुए हैं, क्योंकि यदि वह्द 

प्रसिद्ध का ही इच्छुक होता, तो हजारों ऐपे 
पोथे तेयार कर देते । पर जब उप्चके नाम के थोड़े 
तव यही सानना पड़ेगा कि यह उसके मन की तरंग 
किसी उपयुक्त अवसर पर प्रकट द्वो जाती थी 
पर ने उच्के कुछ शब्दों में कुछ परिवर्तेन या सुधार 
काव्यप्रिय प्रकृति का कुछ अनुमान फर लो | 
€ ५-४ (5 6०49४ ०२१०१ (०००5; (७ 52%) 
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९ दुश्ख में पढ़कर मेरा येनां भी मेगी प्ररुन्रता का कारण हो गया | हृदय 
<। १क्त आंखों के मार्ग से निकल गया. श्रौर हृदय बोझ से खाली हो गया। 

२ मद्च-विक्नेताओं की वीथी में जाकर मैंने धन देकर मश्व का प्याला 
खरीदा | उसके खुमार के कारण झब तक सिर भारी है | मैंने धन देकर सिर 
का दर्द मोल लिया | 


[. २०० ह] 


घब्‌-९९७ हिं० में आअकपर अपने रूघछर और अमीरों को साथ 
लेकर काश्मीर की सैर फरने के लिये गया था । अपनी -बेगप्तों को भी 
उसने अपने साथ छे लिया, जिससे वे भी इस प्रांह्रतिक्त उपबत की 
शी देखंकर प्रसन्न हों। वह स्वयं अपने कुछ विशिष्ट असीरों और 
सुजाहबों को साथ लेकर आगे बढू गया था | श्रीनगर में पहुँचकर उसे 
ध्यात हुआ कि यदि सरियम सद्ीसा के श्रोचरण थी साथ हों, दो 
बहुत ही शुभ है । शेख को आज्ञा दी कि एक निवेद्नपत्र छिखो। वह 
किख रहे थे, इतने में कहा कि इस निवेद्नपत्र में यह भी छिस्त दो-- 

>2< &+ «२ | ०,,६्४ ०3०४ (न) 
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अकबर के संपय की विलक्षण घगनाएँ 


बक्सर में राबत टीका नाप्त का एक व्यक्ति था। किसी शत्रु ने 
अवसर पाकर उसे मार डाला | रावत को दो घाव त्वगे - शे, एक पीढ 
पर, दूख्धरा कान के नीचे । कुछ दिनों के दपरांत उसके एक संबंधी के 
घर सें एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर में इन दोलों स्थानों हें 
उस्री प्रकार के घाव के चिह्न थे | ज्ञोगों में इछ बात की चर्चा हुई। 
जब वह बाकक बढ़ा हुआ, तब वह भरी उद्च हत्या के संबंध में अनेक 
प्रकार की वातें कहने लगा; बल्कि उसने कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह ओर 
पते बतलाए, जिन्हें सुनकर खब ल्लोग चकित हो गए | झकब॒र को 
तो ऐसे ऐसे अन्वेषणों स्रे परम प्रेम था ही। उसने उसे बुठाकर खब हात्म 
पूछा | लोग कहते हैं कि अकंषर ने उसका दूसरी बार जन्म केवा मान 


१ हाजी छोग हण करने के लिये काबे की ओर जाते हैं। है इश्वर ! ऐवा 
दो कि काबा ही मेरी ओर भा जाय । 

एरसर्मे विशेषता यह दे कि काबो छब्द झ्ष्ट है। उसका एक अर्थ मुसलत- 
मानों का प्रसिद्ध तीर्थ और दूसरा पृज्य व्यक्ति ( माता-पिता, भादि ) है | 
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सी हिया था। पर आअकबरनामे में लिखा हे कि बाद्शाह्व ने कहो कि 
यदि घाव लगे थे, तो रावत के शरीर पर लगे थे; उसकी णात्मा पर 
नहीं लगे थे । इस शरीर में यदि जाई है, तो उसकी आत्मा पर नहीं 
लगे थे । इस शरीर में यदि आई है, तो उचकी भात्मा आईं है । फिर 
इसके शरीर पर घावों के प्रकट होने का क्‍या अथे है ! उसी 'अवधर 
पर अकबर ने अपनी -साता के संबंध की घटना कह सुनाह। (दे० छु० ४) 

कुछ ज्ञोग एक अंधे को अकचर के पास छाए । वह अपनी वगह 
सें से बोलता था। जो कुछ उससे पूछा जाता था, वह बगछ में हाय 
देकर वहीं से उसका उत्तर देता था और बगर से ही शेर आदि को 
पढ़ता था। उससे अभ्यास करके यह शुण प्राप्त किया था। 

एक बार अकवराबाद के आस पास एक विद्रोह हुआ था। बह्द 
विद्रोह शांत करने के लिये अकबर की सेना वहाँ गई थी । वहाँ लड़ाई 
हुईं | बादशाह के लश्कर में दो भाई थे, जो यमज थे। वे जाति के 
खन्नी थे और इल्ादह्याबांद के रहनेवाले थे | वे यम्ज तो थे हो, इसलिये 
उन दोनों की जाकृति आपस सें बहुत अधिक मिलती थी । उनमें से 
पद्न बारा गया। युद्ध हो रद्दा था, इसलिये दूसरा भाई वहीं उपस्थित 
था। निहत का शव घर आया। दोनों भाइयों की छवियाँ वह शव लेकर 
सरने के डिये तैयार हुईं। एक कहती थी कि यह मेरे पति का शव छे, 
दूसरी बहती थी कि यह मेरे पति का शव है। यह झगड़ा पहले 
कांतवाल के पास और वहाँ से दरबार सें गया। बड़ा भाई छुछ क्षण 
पहले उत्पन्न हुआ था। उछडझ्ी छी आगे बढ़ी ओर निवेद्न करने छगो 
कि हुजूर, सेरे पति का दस वर्ण का पुत्र सर गया था और उसे उच्चझे 
मरने का बहुद॒ अधिक. ढुःख हुआ था। इस शव का कल्लेजा चीरकः 
देखिए यदि इसके कलेजे में दाग या छेद हो, तो सम॒मिएगा कि यह 
उसी का शव है; और नहीं तो यह वह नहीं है। उसी समय जरौह उप- 
र्थित हुए | -उसकी छाती चीरकर देखी, तो उसमें तीर के घाव का सता 


[ २०९ | 
छेद था। खब लोग देखेंकर चकित हो गए | अकबर ते कहा कि तुम 
उच्ची हो । अब सती होने न होने का अधिकार तुम्हें है। का 

एक सनुष्य छाया गया था, जिसमें पुरुष और जी दोंनों के चिह्ः 

थे । झुल्ला साहब कहते हैं. कि दह पुस्तकालय के पास छाकर बैठाया 
गया था। वहीं बेठक॒र हस पुस्तकों का अनुवाद कियां करते थे। जब 
इस बात की चचो हुईं, तव हम भी उसे देखने के छिये गए थे | वह: 
एक इलाढखोर था। चादर ओोढ़े ओर घूँघट फाढ़े बेठा हुआ था। चह् 
ज्वत सा था ओर अुंह से कुछ बोलता नहीं था। सुल्ला साहब बिचा' 
कुछ देखे मन ही मन ईश्वर की सहिसा के कायछ होकर चले आए | 
सब्‌ ९९० ६6० में लोग एक आदसी को लाए थे, जिसके न कान थे 


ओर न कानों के छेद थे। गाछ और कलनपटियाँ बिलकुन्न साफ और 
बराबर थीं; पर वह हर एक बात ठीक ठीक सुनता था । 


एक नवजात शिशु का स्विर उसके शरीर की अपेक्षा बहुत आंधेक 
बढ़ने छया। अकबर को स्रम्मांचार मिला । उसने बुल्लाक्षर देखा और 
कहा कि चमड़े की एक चुस्त टोपी बनवाओं और इसे पहनाओ। दिल 
वात में कभी क्षण भर के छिये भी सिर से न उतारो । ऐसा ही किया 
गया। थोड़े ही दिनों में सिर का बढ़ाव रुक गया। 

सच्‌ १००७ हिं० में अकबर आश्लीर के युद्ध के लिये स्वयं सेना लेऋर 
चछा था ! हाथियों का मंडल, जो उसकी खबारी का एक प्रधान ओर 
बहुत बढ़ा अंग था, नदी के पार उत्तरा। फीलवाणों ने देखा कि इवय॑ 
बादशाह की सवारी के हाथी दी जंजरी बोने की हो गईं। फीलखाने 
के दारोगा को सूचना दी गई । उसने स्वयं आाकर देखा। अकबर को: 
थी ससाचार दिया गया। उख्ने जंज्ञीर संगाकर देखी, चाश्नी छो। 
सब तरह से उसे ठीक पाथा। बहुत कुछ वाद्विवाद के उपरांत यह 
सिद्धांत स्थिर हुआ कि नदी में किसी स्थान पर पारस पत्थर होगा! 
यही समकछूर हाथियों को फिर उसी घाट कौर उसी माग से फईं बार 
आर पार ले गए, पर वुछ भी न हुआ | 
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मुला साहब सच्‌ ९६३ ६० के हाज्न लिखते हुए कहते हैं कि चाद- 
शाह ने खानजमबाले अंतिम युद्ध के लिये प्रस्थान किया। में भी हसेल 
खाँ के साथ साथ चन्न रहा था। हसेन खरा एरावल में मित्नकर शाए्दी 
थाज्ञा का पालस करने के लिये आगे बढ़ गया। में शम्सापाद में रद 
गया | एक यह विद्क्षण बात सालूम हुईं कि हमारे पहुँचने के कई दिन 
पहले धोबी का एक छोटा बच्चा रात के ससय चबूतरे पर सोया हुआ 
था | करवद बदलते से वह पानी में जा पढ़ा । नदी का बहाव उसे दस 
कोस तक सकुशल छे गया और बहू भोजपुर पहुँच कर किनारे 
लगा। वहाँ भरी किसी घोचषी ने द्ी उसे देखकर निकाला। वह भी इन्हीं 
का सशई-बंद था। उसने पहचाना और सवेरे उप्तके माता-पिता 
के पास पहुँचा दिया । 


स्थाव और समय-विभाग 

अकबर छो प्रकृति या स्वभाव में सदा परिवतंन होता रहा। वाल्या- 
वस्था से पढ़ने लिखने छा समय था, पर वह समय उसने कबूतर उड़ाने 
में विताया | जब कुछ और सयाना हुषा, तब कुत्ते दौड़ाने लगा | और 
बढ़ा होने पर घोड़े दोड़ाने ओर बाज उड़ाने लगा। जब युवावस्था उसके 
लिये राजफीय सुछुट लेकर आई, तब उसे बैरमस खाँ बुद्धिमान मंत्री 
सिल् गया । अतः अकवर सेर-शिकार और शराब-कबाब का आत्तंद 
लेने ढग गया। पर प्रत्येक दशा में उसका हृदय धार्मिक बिश्वाप्त से 
प्रकाशमान था। वह सदा बड़े बड़े महात्माओं पर श्रद्धा और भक्ति 
रखता था। बाल्यावस्थोी से ही उत्तकी नीयत अच्छी रहती थी भौर 
वह सदा सब पर दया किया करता था। युवावस्था के आरंभ में तो 
उसका घामिक विश्वास यहाँ तक बढ़ गया थी कि कभी कभी झपने हार्थों 
से ससजिद में काढ़ू दिया करता था और नमाज के लिये आप ही 
अजान कहता था। यद्यपि वह स्वयं कुछ पढ़ा लिखा नहीं 
था, तथापि उसे विद्या्संबंधी बातचीत करने और विद्वानों की 
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अंगति में रहने का इतना अधिक शोक था कि उससे अधिक दो 
डी नहीं सकता । थेय्ंपि उस्रे सदा युद्ध और आक्रमण 
करते पढ़ते थे, राज्य की व्यवथा के भी बहुत से काम छगे रंदते थे, 
सवारो-शिकारी भी बराबर होती रहती थो, तथापि बह बिद्याप्रेमी 
विद्या संबंधी चचो, वादविवाद ओर प्रंथ आदि सुनने के लिये 
ससय निकाछ ही छेता धा। उसका यह अबछुराग किसी एक धम या 
विद्या तक दी परिसित न था । सब प्रकार की विद्याएँ और गुण उसके 
लिये लगान थे | बीस वर्ष तक दीवानी और फौजदारी, बल्कि साम्रा- 
ब्य के झुकदसे भी शरभ के ज्ञाता विद्वानों के हाथ में रहे | पर जब 
उसने देखा कि इन छोगों की अयोग्यता और मूखेतांपूण जबरदस्तो 
साम्राज्य की उन्नति हैं बाधक है, तब उसने स्वयं सब काम सेँभाला । 
उस्चसमय बह जो कुछ करता था, वह सब अनुभवी अमीरों ओर 
प्रसकदार विद्वानों के परामश से करता था। जब कोई बड़ो समस्या 
उपस्थित होती थी, या किछी समस्या में कोह नई बात निकल भातों 
थी, साम्राज्य सें कोई नह व्यवस्था प्रचलित होती थी, अथवा किद्ली 
पुरानी व्यवस्था से कोई नया छुघार होता था, तब बह अपने सत्र 
असोरों को एकन्न करता था। स्रब छोगों की संमतियाँ बिना किसी 
अकार को रोक टोक् के छुत्ा करता था ओर अपनी संग्रत्ति श्री कह 
सुनाता था; और जब सब छोग पराबरश दे चुकते थे ओर स्रब की 
संसति मिल्न जांती थी, तब कोई काम होता था | इश़का नास “मिज्ञ- 
लिख कंगाश” था | 

संध्या को थोड़ी देर तक विश्राम करने छे उपरांत बह विद्वानों 
ओर पंडितों छी क्षता में आता था। यहाँ किसी विशिष्ट घस के 
आअलुयायी होने का कोई प्रश्न नहीं था। खब धर्मों के विद्वान एकत्र 
हुआ करते थे। इन लोगों के वाद-विवाद घुनफर वह अपना ज्ञानं-भांडार 
बढ़ाया छरता था। उछ्धके शासन-काल में बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रंथों 
की रचना हुईं । इलके घंटे डेढ़ घंटे के बाद हाकिमों ओर दूखरे राज- 


[ २०४ | 

कर्मचारियों आदि की भेजी हुईं भरजियाँ क्ादि सुनता था आओोर 
प्रत्येक पर स्वर उचित आज्ञा ज्िखवाया करता था। आधी रात के 
समय ईयर का ध्यान किया करता था ओर तब शरीर को निद्रा छपी 
भोजन देने के छिये विश्राम करता था | पर वह बहुत कस सोता थीं। 
ओर प्रायः रात भर जागता रहता था। उसकी निद्रा प्रायः तोन घंटे से: 
अधिक न होती थी । प्रातःकाल द्वोने से पहले ही चहू जाग उठता था। 
आवश्यक कार्यों से निवृद्ा होता था। नहा धोकर बेठता था। दो घंटे 
तक ईश्वर का भजन करता था और प्रादःकाल के प्रकाशों से अपना 
हृदय प्राशमाच्‌ छरता था । सूर्योदय फे समय दरबार में आया बैठता 
था । सब पाश्व वर्ती जादि भो तड़के ही आकर सेवा से उण्स्थित होते 
थे | उन्तके निवेदन आदि सुना करता था। उसके वेजवान सेवक न्न तो 
अपना दुःख कछ् सकते थे और न किसी सुख के लिये प्राथना कर 
सकते थे | इसलिये वह स्वयं उठकर सब के पास जाता था ओर उनका 
आकृति आदि देखकर उनकी आवश्यकताएँ समभता आर उनकी पूर्ति 
की व्यवस्था किया करता था । फिर घोड़ों, द्ाथियों, ऊटों, हिरनों आदि 
पशुओं के रहने के स्थान में ह्वाता थां और तप इन सब के दूसरे कार- 
खानों को देखता था। णनेक प्रकार के शिल्पों ओर कलाओं शअआदि के 
कार्यालय भी देखा करता था। दर एक वात में स्वयं अच्छे अच्छे 
आधिष्फार ओर बढ़िया बढ़िया सुधार करता था। दूखरों के आबि- 
छारों छा आदर-खत्कार उन्तद्षी योग्यता से अधिक करता था थोर 
प्र्येक विषय में अपना इतना अधिक अनुराग प्रकट करता था कि 
मानों वद्ध केवल्न उस्ली विषय का पूर्ण प्रेम्ती है । तोप, बंदूक आदि युद्ध 
की सामग्री तथा शिल्प-संबंधी अनेक प्रकार के पदाथ बनाने में स्वयं 
अच्छी योग्यता रखता था । 

घोड़ों ओर द्ाथियों से उसे बहुत अनुराग था। ज्ञद्दों सुनता था, 
ले लेता था। शेर, चीते, गेंडे, दील गाएँ, बारहसिंघे, हिरन भादि आदि 
हजारों जानवर बड़े परिश्रम से पाठे ओर सधाए थे। जानवरों को 
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छड़ाने का बहुत शोक था । मस्त हाथी, शेर ओर द्वाथी, अरने भेंसे 
गेंडे, हिश्न ञादि लड़ता था | चीतों ले हिरनों का शिकार फरता था। 
बाज, बहरी, जुर, बाशे आदि उद़ाता था। दिल बहल्लाब के ढिये ये 
सब जानवर प्रत्येक यात्रा में उसके साथ रहते थे। हाथी, घोड़े, चीदे 
आदि जानवरों में से अनेक बहुत प्यारे थे। उनके प्यारे प्यारे नाम 
रखे थे, जिनसे उसकी प्रकृति की उपयुक्तता और बुद्धि की अनुकूछता 
अल्कती थी । शिकार के लिये पागल रह॒ता था। शेर को तलवार से 
समांरता था, हाथी को अपने बल से वश में करता था। उसमें बहुत 
अधिक बछ था ओर वह बहुत झधिक परिश्रम कर सक्नता था। वह्द 
ज्ञितमा ही परिश्रम करता था, उतना ही प्रसन्न द्वोता था। शिकार 
खेढता हुआ बोख बीस ओर तीख तीघ फोस पेद्ल निकत्न जाता था। 
गरे आर फ्तहपुर सीकरी से अजमेर खात पढ़ाव था; और प्रत्येक 
पड़ाव बारद्द बारह कोश का था। कह बार वह पेदल अजमेर गया था | 
अब्बुल्लफजलछ लिखते हैं कि एक बार खाहस ओर युवावस्था के आवेश 
में मथुरा से पेद्ल शिकार खेलता हुआ चला। आगरा अठारह कोस 
है। तीसरे पहर वहाँ जा पहुँचो । उस दिन दी तीन आदमियों के 
प्िवा ओर कोई उलछका साथ न मिभ्रा सका। शुज्ञरात के धावे का 
तसाशा तुम देख ही चुके हो । नदी सें कभो घोढ़ा डालकर, कभी हाथी 
पर ओर कभी यों द्वी तेरक्नर पार उतर जाया करता था। हाथियों को 
सवारी ओर उर्नके लड़ाने में बिछक्षण करतब द्खिलाता था ( ढे० प्र० 
१६८ ओर आगे (दाथी' शोषेक प्रकरण) | वात्पय यह कि कष्ट उठाने और 
अपली जान जोखिम में डाछने में उस्ते आनंद मिलता था। संकट की 
दशा में कभी उच्की आकृति से घबराहट नहीं जान पढ़ती थी । इतना 
अधिक पौदष ओर वीरता होने पर भरी क्रोध का कहीं साम्र न था; 

आर वह सदा प्रसन्नचित्त दिखाएँ देता था। 
इतनी अधिक संपत्ति, प्रशुता और अधिकार जादि होने पर भी 
डसे दिखलावे का फभी कोई ध्यान दी -त होता था। बह प्रायः सिंदाघन 
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के एगसे फश पर ही बठ जाया करता था; अऋपता स्थवभाद दिल 
दा झादा रखता था; सव के साथ तिस्लेंकोच शाव से बातें छ 
दएाः शज्ञा के सब टःख चुचदता था ओर बन ढःखों को दूर करता था; 
८से साथ सदृव्यवह्दार और प्रेसपुर्वेक बातें करता था; यहुत हो खहदा- 
पर्वक्ष सब के हा पूछता था ओर सब की बातों के उत्तर देता 
धंनों भादि का वहुद आादुर करता था; ओर जहाँ तक हो सकता 
उनका दिल न हटने देता था। उनको तुच्छ सेट फो धनवातों 
हारों से अधिक प्रिय रखता सकी वांतें सुनने से 
कि दह अपने आए फो सबसे अधिक्क तुच्छ सम- 
टदाह । व्येछ बात से यह भी प्रकट होता था कि वह छदा 
2 प्र परोस्ता रखता है। उसको प्रजा उसके साथ हार्दिक भर 
सख्ती थी; पर साथ ही उनके ह्वृदूथों एर अपने सम्राद छा श्य आर 
छाया रहता था । 
के हृदयों पर उसके बीरतापूर्ण आक्रमणों तथा विज्यों ने 
प्रभाद डाढ्ा था जोर उसका रोब जमा रखा था पर इतना द्वोने 
र भी वह करी व्यर्थ और जान-बूझकर आप हो युद्ध नहीं छेड़ता 
थ। ! यद्ध-छत्र सें वह सदा जी जान से काम करता था; पर साथ ही 
वद्धि और विवेक से थी काम लिया करता था।चह सदा संधि को 
अपना अंतिम ज्देश्य समझतो था। जब शत्र अधीनता स्वीकृत करते 
गदा था, तब वह तुरंत उसका निवेद्व मान छेता था थ्शैर उछ्का 
देश उसके अधिकार में दी रहने देता था। जब युद्ध सम्राप्त छोता था 
घव वह अपनी राजधानी में लोट आता था ओर अपने राज्य को सब 
पक्कार से संपन्न और उन्नत करने का उद्योग करने लगता था। उसने 
अपने साम्राज्य छी नींव इप्ती सिद्धांत पर रखी थी कि लोगों को प्रस- 
आना भौर संपन्नता आदि में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो 
पावे--लब छोग बहुत सुखी रहें। उसके शास््र काछ से इंगलेड की 
जाती एलिजनबेथ के द्रबार से .फंज ( फिज्र ) साहब राजदूत होकर, भाए 
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थे। उन्होंने सब बातें देख-सुनकर जो विषरणु लिखा हे, वह इन्हीं. 
बातों का दृषण हे। 

दया णौर कृपा उम्तकी प्रकृति में रची हुई थी। वह किसी. का 
दुःख नहीं देख सकता था। मांस बहुत कम खाता था; और जिस दिल 
उसकी वरसभगाँठ होती थी, उस दिल ओर उससे कुछ दिन पहले तथा! 
कुछ दिल पीछे मांस बिल्कुल नहीं खाता था। उसकी आज्ञा थी कि 
इन दिलों में सारे राज्य में कहीं जीवहत्या न हो | यदि कहीं जीवहत्या 
होती थी, तो व बिलकुल चोरी-छिप्पे होती थो। आगे चलकर उससे 
आपते जन्म के महीने में ओर उससे कुछ पद्ल्ले तथा पीछे के लिये यह्द 
जियस प्रचलित कर दिया था। ओर इससे भरी आगे चल्नकर यह नियम 
कर लिया कि अवस्था के जितने बे होते थे, उतने दिन पहले ओर 
पीछे न तो सांस खादा था और न जीवहत्या दोने. देता था । 


अछी सुत्तेजा लासक प्रधिद्ध महात्मा छा कथन है कि अपने 
कल्ेजे ( या हृदय ) की पशुओं का कब्रिस्तान मत्त बनाओ । यह इेश्व*« 
शैयन रहस्यों का आगार है। अकबर प्रायः यही बात कहा करवा था 
ओर इसी के अचुकूछ आचरण करता था। बह कहता था कि साँस 
किसी वृक्ष में नही छगता, पृथ्वी से नहीं उगता। वह जीव के शरीद 
से कटकर जुदा होश है। उसे कैसा दुःख द्ोवा होगा । यदि .छुम् 
सल्ुण्य हैं, तो हमें भी उसके दुःख से दुखी द्ोना चाहिए। इन्कार 
जे हमें हजारों अच्छे बमब्ले पदाथ दिए हैं। खाओ, पीओ थोर 
उनके श्वाद लेकर प्रसन्न हो । जीभ के जया से स्वाद के छिये; जो पह- 
अर की अधिक नहीं ठहरता, किसी के प्राण, लेना बहुत ही मूखंता 
आर निदेयता है। वह कहा करता था कि शिकार निकम्सों का कासः 
ओर हत्यारेपन का अभ्यास है। सिदय सलुष्यों ने ईश्वर के बनाए हुए 
जोवों को मारना एक तमाशा ठहरा छिया है। वे निरफ्राध भुंक- 
जीवों के प्राण छेते हैं ओर यह नहीं सम्नभते.कि ये प्यारी प्यारी सूरतें 


२०. * नकल 6० विज गे 2 मी लि इस न्‍ न्न 
जग सोहरनी यूरतें स्वयं उज ईश्वर की कारीगरी है जोर इनफा नष्ट 


&छ पीर भी ऐले विशिष्ट दिन थे, जिनमें अकवर सांस बिछछुछ 

। उसछी थायु के सध्य काल में जव गणना की गई, 
य॑ सें सब मिलाकर तीन महाने होते थे। 
हो गए। अपनी ऊंतिस घवर्धा से तो वह्द यहाँ 
जी चाहता हे छि मांस खाना घिलकुत्न हो 
भी वहुतद द्वी अल्प होता था। वह प्रायः दिद 
जन किया करता था; ओर जितना थीढ़ा भोजन 
अधिफ परिश्रम करता था। पीले से उसने 
या था; वल्कि जो छुछ किया था, उसके लिये 
॥ फरता था। 
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लछ्िमाद बादशाहों जोर राजाओं ने शपनी अपनी समझ के 


देश हें सिर भुकाते थे, कह्दीं छाती पर द्ाथ भी रखते थे, कहीं दोणों 
घुटने ठेककर बेठते ओर अुकते थे ( यह्द तुर्कां का बियस था ) और 
उठ खड़े होते थे । अकबर ने यह नियम बनाया था कि अभिवादन 
करनेवाला सामने आकर धीरे से बेठे। खीधे हाथ से मुद्दी बॉधकर 
हथेली का पिछछा भाग जमीन पर ठेके और धीरे से सीधा उठावे । 
दाहिने दाथ से तालू पण्ड़कर इतना झुके कि दोहरा हो जाय और 
एक सुंदर ढंग ले दाहिनी ओर को भक्रुका हुआ उठे। इस्री को कोर्निश 
कहते थे | इसका अथे यह था कि उसका सारा जीवन अकबर पर ही 
निभर है। उसे वह हाथ पर रखकर भेंट करता है। रचये आज्ञा-पाल्न 


क्के किए जहा होता है ओर शरीर तथा प्राण बादशाह के सपुदे करता 
छ 
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है। इसी को तसढीम. भी कहते थे। अकपर ने स्त्रयं एक बार कद्दा 
था कि सें बाल्यावस्था में एक दिच हुमायू के पाप जाऋर बैठा । पिता 
ने प्रेसपूवफ अपना झुकुट सिर से उत्तारकर मेरे सिर पर रख दिया । 
बह पुकुट बढ़ा था। ल्त्माठ पर ठीक बेठाकर ओर पीछे गुददी की ओर 
बढ़ाकर रख दिया। बुद्धि ओर आदर रूपी शिक्षक अकबर के. साथ 
आए थे। उनके संकेत से वह शभिवादन करने के छिये छठा। दद्ििने 
हाथ की सुद्दी को पोठ की ओर प्रथ्वी पर ठेका ओर छाती दथा गरदन 
सीधी करके इस प्रह्गवार धीरे से उठा कि शुभ घुकुटठ भागे म्ाकर आँखों 
पर परदा न डाल दे, या वह-कान पर न ढक जाय | उप्तने खड़े होकर 
हुमा के पर और कत्नगी को बचाते हुए दाल पर द्वाथ रखा; जिसमें 
वह शुभ मुकुट गिर न पड़े, और चह जितना कुक खक्ता था, उत्तना 
ऋुककर उपने अभिवादन किया। उम्त वाल्यावस्था सें यह कुछकर उंठता 
भी बहुत सता जान पड़ा था। पिता को अपने प्यारे पुत्र का अभिवा- 
दून करने का यह ढंग बहुत पसंद जाया ओर उसने आज्ञा दी कि 
कोर्निश ओर तसूत्नीस इसो ढंग पर हुआ करे । 

अकबर के ससय सें जब किसो को चोकरी, छुट्टी, जागोर, 
बन्सक, पुरस्कार, खिछअत, हाथी या घोड़ा मिल्वता था, तब बह 
थोड़ी थोड़ी दूर पर तीन बार तसूछोम करता हुआ पास आकर 
नजर करता था; और जब किसी पर और किस्री प्रकार को 
ऊपा छोती थी, तब बहू एक जार तसूलीम करता था। जिन 
लोगों को द्रबार में बेठने की आज्ञा मित्रती थी, वे आज्ञा मिलने पर 
कुछकर अभिवादन करते थे, जिसे सिजदए-नियाज, ऋहते थे। आाज्ञा 
थी कि ऐसे अवसर पर सन्त में यह साथ रहे कि मैं कुककर -जो यह 
अभिवादन कर रहा हूँ, वह इश्वर के प्रति कर रहा हैँ । केवछ ऊपर 
से देखनेवाढे कम-समझा लोग समभझते थे कि यह सनुष्य-पूज्नन दै-- 
सलुष्य को इंश्वर का स्थान्नापन्न सानकर उस्द्धा अभिवादन किया जाता 
है । यद्यपि अकबर की आज्ञा थी कि ऐसे अभिदादन. के समय मन. में 
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सेशा नहीं, बल्छि ईख्वर का ध्यान रहे,पर फिर भी इस प्रदार के 
परम्तिदाइव के लिये कोई सावजनिक आज्ञा नद्ीं थो | सब लोग सब 
अदछरों पर ऐसा अभिवादत नहीं कर सकते थे। यहाँ तक्क कि दरबार 
आाम या सावेजनिक दरबार से विशिष्ट कृपापात्रों फो सी इस प्रज्ञार 
अभ्िवादन न करने की आज्ञा थी | यदि कोई इस प्रकार का अमि- 


वादन करता था, दो अकबर रुष्ट होता था | 


जहाँगीर के समय में किसी बात की परवाह नहीं थी; इसलिये 
प्रायः यही प्रथा प्रचलित रही । 


शाहजहान के शासन काल सें पहली आज्ञा यहो हुई कि इस 
प्रकार का सिजदा बंद हो, क्योंकि ऐसा सिज्दा धार्मिक दृष्टि खे एक 
ईश्वर को छोड़कर और किसी के लिये उचित नहीं है। महाबतद्ों 
सेनापति ने कहा कि बादशाह के अभिवादन में खोर साधारण घनवानों 
के थमिवादन में छुछ न कुछु अंतर होना आवश्यक है। यदि छोग 
खिजदा करने के बदले जमीन चूमा करें तो अच्छा हो, भिसमें रवामी 
और सेवक, राजा और प्रज्ञा का संबंध नियमवद्ध रहे। निश्चय हुआ 
कि अमभिवादन करनेवाले दोनों हाथों को जमीन पर ठेककर' अपने 
हाथ का पिछला भाग चूमा करें। कुछ सतके लोगों ने कहा कि इसमें 
भी सिजदे छा कुछ रूप निकल आता है.। राज्यारोहण के दसवें बे 
यह भी बंद हो गया और इम्रके बदले में चोथी तसछोम ओर बढ़ा 
दी गईं। शेख,सैयद और विद्वान आदि सेवा में उपस्थित होने के 
ससय वही सल्णेस करते थे, जो शरभ से अतुमोदित दे भोर चलने फे 
समय फातहा पढ़कर छुआ देते थे। जान पड़ता हे कि यह तुर्किस्तान 
की प्राचीन प्रथा है; क्‍योंकि वहाँ अब भी यद्दी प्रथा प्रचलित है'। बल्कि 
साधारणतः सभी प्रकार की संगतियों में और सभी भेंठों में यही ढंग 
बरता जाता है । 
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संछार सें प्रायः देखा जाता हद फि जघछ प्रभुता ओर प्रताप किसी 
की जोर झुक पढ़ते हैं, तब ऐंद्रजालिक जगत्‌ को थ्री मात कर देते 
हैं। उस समय वह जो चाहता है, वही होता है। उसके मुँह से जो 
लिकलता है, वह हो जाता है। अकबर के शासन-काछ में भी इस 
प्रकार की अनेक वातें देखने में थाई थीं। शासन-घंबंधी समस्याथों 
और देशों की विजयों के अतिरिक्त उसके साहस आदि से संबंध रख- 
नेचाली सब बातें मी उसके परस प्रताप के ही कारण थीं। बहुद से 
दिषयों सें जो हुछ आरंभ में कह दिया, अंत सें वही हुआ | यदि ऐसी 
बातों की सूची वनाई जाय, तो बहुत बढ़ी हो जाय; इसलिये उदाहरण 
के रूप में केवल दो एक बातें लिखी जाती है । 

घन १७ जलूसी में अकबर ने काजी नूर उल्ला शस्तरी को काश्सीर 
के महालों की जमाबंदी के छिये भेजा । वे बहुत ही विद्वान्‌, बुद्धिसाद्‌ 
और ईमानदार थे। काश्मीर के राजकमचारियों को भय हुआ कि झब 
इसारैे सब भेद खुछ जायेंगे। उन्होंने आपस में परामश किया। 
बादशाह भी छाहौर से उसी ओर जानेवाला था। फ्ाश्सीर का सूबेदार 
सिरजा यूसुफ खाँ स्वागत के लिये इधर आया आर उसका संबधी 
सिरजा यादगार, जो उसका खहकारी भरी था, वहीं रहा। छोगों ने उसे 
विद्रोह करने पर ध्यत कर लिया और कहा कि यहाँ का रास्ता बहुत 
दी बीहड़ है; यह देश बहुत ठंडा है; युद्ध की बहुत सी सामग्री श्री 
यहाँ उपस्थित दे । यछ कोई ऐसा देश नहीं दे कि जहाँ हिंदुस्तान प्थ 
रश्यर आवये भौर आते ही जीत छे। वह भी इन लोगों की बातों ऊँ 
आा गया और उसने विद्रोही होकर शाही ताज अपने सिर पद 
रख लिया ! 

दग्वार मैं दिसी को इन सब बातों का स्वप्त में भी ध्यान नहीं था। 
अकबर ने लाहौर से कूच किया। रावी नद्दी पार करते समय उसने 
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यों हो किसी सुसाहव से पूछा छि कवि ने यह कविता किस गंजे के 
संबंध सें कही थी-- 
«5, ७७ 5») ८6 (#6 २ #पै ढै0) ७9५) ४४४ ) 
तमाशा यह हुआ छि मिरजा यादगार सिर से गंजा निकछा ! 
जब लश्कर चनाघ के किनारे पहुँचा, तथ इंस्र विद्रोह का समाचार 
सिल्ला । अकबर की जवान से निकत्ा-- 
७ ला दीं (७ 2०७ ००४४)|०४ 
८ ४७३ ४5,0७० $३ ००. (४४०४०; 
इसमें सजे की वात यह हे कि यादगार का जन्म चुकरश नाभक 
एक कंचनी के गर्भ से हुआ था; और यह भरी पता नहाँ था कि उछक्ा 
पिता कौन था। अकबर ने यह भी कहा था कि बह दाघोपुत्र सेरे 
सुक्बाबले पर आया है, सो मरते के लिये ही आया है। शेल अब्यु्- 
रूत्रल ने दोवान हाफिन्र में फाल ,( शहुृत् ) देखी, तो यह शेर 
(नेकला+- 
% ०० 3७) हुए. एक पक 
६ एके. 20 ० 3) 3 रे. वाल पी 





१ खुघधरो की योपी ओर राजमुकुट हर किती की खहज में, अचानक शोर 
सहता नहीं मिलता । 

( खुपरो फारत का एक प्रठिद्ध प्रतापी और बहुत बड़ा बादशाह था। वह 
मुकुट की जगह “कुठाह” नाम की एक प्रकार को ठोपी ही पहना करता था: ) 

२ मेरा प्रतिश्वर्धी हराम से उत्पन्त या इरामी है। और मैं वह आदमी हूँ 
कि मेरा भाग्य हरामियां को यमन के वितारे की भाँति मार डालनेवाढ्ा है | 

( बहते हैं. कि एक सितारा है जो केवल दमन देश में उगता है, मोर 
डसके डगने से हत्याएँ, और रक्त पात आदि उत्पात होते हैं। ) 

३ वह सुतमाचर लानेवाला कहाँ है, णो विजय का सुसमाचार लाता है [ 
ताकि मैं उसके पैरों पर अपने प्रण सोने ओर चादों की भाँति निछावर कर | 
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एक जोर घिलुक्षण बात यह थी कि जब यादगार का खुतबा पढ़ा 
गया था, तब उसे ऐसी थरथरी चढ़ी कि सानों ज्वर बढ़ रहा हो; और 
अब मोहर बचानेंवाला उसके सिक्के की मोहर खोदने छूगो, तथ 
छोहे की एक कभी उसकी आँख में जा पड़ी, जिससे आँख जेकाम हो 
गई । अकबर ने यह भरी कहा था कि देखता, जो लोग इसके विद्रोह 
में संमिल्ित हुए हैं, उन्ही मेँ से कोई इस गंजे का खिर काट छादेगा ! 
पज्धर छी महिसा, अंत में ऐसा ही हुआ । 
.. संसार का कोई व्यश्वन, कोई शोक ऐपा न था, अकबर जिसका 
प्रेत्ी न हो। शिज्न भिन्न नगरों, बल्कि विदेशों तक से उसने अनेक 
प्रकार फे कबृतर सेंगवाए थे। अब्दुल्छा खाँ उज्ननक को लिखा, तो 
उलने तूफान से गिरहबाज कबूतर ओर उत्त कबूतरों फे लिये फबूतर- 
बाज भेजे थे। यहां उनकी बहुत कदर हुई। मिरजा अब्दुलरहीम 
खानखातनों को इन्हीं दिनों में एक भाज्ञापत्र लिखा था, जिसमें श्वरस 
लेख रूपी बहुत कबूतर उड़ाए हैं.और एक एक कबूतर का नाम देते 
हुए उनका खब दाल लिखा है'। आईस अकबरी में जहाँ छोर क्ारखानों 
के लियम आदि लिखे हैं, वहाँ इन कबूतरों के संबंध में भी नियम दिए 
हैं। एक कबूतरणासा भी लिखा गया था। शेख अब्बुललफजल अकवर- 
नामे में लिखते हैं फि एक दिन कबूतर जढ़ रहे थे। वे बाजियाँ कर 
रहे थे, अकबर तसाशा देख रद्द था। उसके एक कबूबर पर बहरी 
गिरी | अकबर ने लत्॒फारदर कह्ान--खबरदार ! बहरी कपट्टा मारते 
मारते झुक गईं। उसका लियस है कि यदि कबूतर कतराकर निकल जाता. 
है, तो चक्कर सारती है और फिर आती है। बार बार कपटे सारतो 
है ओर अंत में ले ही जावी है । पर इस बार बह फिर नहीं आह । 


पाहल शोर वीरता 
भारतीय राजाओं के शाखन्र संबंधी सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह 
थी था कि राजा या राज्य का स्वामी प्रायः विदटठ. अवसरों पर जानः 
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जोखिम फि'काम करके रच साधारण के हृदय पर प्रभाव डाले, जिससे 
है लोग यह समझे कि सचझ्ुच कोई देवी या अल्लोकिफ शक्ति इसके 
पर में है; प्रताप इसका इतना अधिक पहायक छऐ, जितना हम सें से 
सी का नहीं है; और इसी पास्ते इसका महत्व ईश्वर का महत्व द्वे 
छोर इसका थाज्ञा-पालन ईश्वर के आज्ञा-पाठन की पहली सेद़ो दे । 
वही कारण है कि हिंदू लोग राजा को ईश्वर का अवतार मानते हैं 
आर मसुखलमान कहते हैं फ़ि उसपर ईश्वर की छाया रहती हे। 
कवर यह बात अप़्छी तरह समझ गया था। तेमूरी ओर चंगेजी 
रक्त के प्रयाव से इससें जो घाहस;, चीरता, आवेश जोर देशों पर 
सधिषार छरने का शोक जाया था, वह इसे और भी शरमाता रहता 
था। यह थावेश था तो वावर की प्रकृति में था कौर या इसकी प्रक्भत्ति 
में कि जब नदी के तट पर प्हुँचता था, तव फोई आवश्यकता न होते 
पर भी घोड़ा पानी सें दाल देता था। जब वह स्वयं इस्र प्रकार नदी 
पार करे, व उसके सेचकों में कौन ऐसा हो सकता था जो उसके लिये 
अपनी जान निछावर करने का तो दावा रखे और उससे आगे न हो 
जाय। हुमायूँ सदा सुख से ही रहना पसंद करता था | जब कहीं ऐसा 
हो बोझ पढ़ता था, तव वह जान पर खेडता था। धावे करके युद्ध 
वरना, जाहस के घोड़े पर चढ़कश आप तटवार चलना, किलों 
पर घेरा झालना, सुरंगें लगांना, साधारण सिपाहियों की भाँति 
सोसचे सोरचे पर आप घूसना अकबर काही काम था। इसके 
पीछे, ओर, जितने बादशाह हुए, वे सब केचछ आनंदू-मंगल करने- 
वाले थे। :वे लोगों से अपनी पूजा करानेयाले, बादशाह्वी दरबार 
के रखचाले, पेट फे मारे हुए छोगों के सिर कटवानेवाले बनिए-महाजन 
थे, जो बाप दादा की गद्दी पर बेठे हैं; या मानों किसी पीर की संतान 
हैं, जो .अपने बड़ों...की ६ड्याँ बेचते हैं ओर सुख से जीवन व्यतीत 
वरते हैं।. अवबंर जब तक : काइुल में था; तब तक उसे झट से बड़ा 
कोई जानवर दिखाई न' देता था; इसलिये वह उसी पर चढ्ता था, 
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उत्ते दोड़ाता था और लड़ाता था। कभी कुत्तों से और कभी तीर कप्तान 
से शिकार खेछता था। निशाने छगाता था और बांज्ञ बाशे उड़ाता था । 

जब हुमायूं ईरान से भारत की ओर लौटा और काबुत्च में आकर 
आरास से बेठा, तब अकबर की अवस्था पाँच दषे से कुछ हो अधिक 
होगी। यह भी चाचा की कैद से छूटा था। सैर शिह्नार आदि शाहजादों 
के जो व्यक्षन हैं, उन्हीं से अपना चित्त प्रसन्न करने छगा। एक द्व 
कुत्त लेकर शिक्षार खेल्नने गया था। पहाड़ी देश था। एक पहाड़ सें 
हरन, खरगोश थादि शिकार के बहुत से जानवर थे। चारों घोर 
लो फरों को जमा दिया कि राष्ता रोके खड़े रहो; कोई जानवर निल्‍्नल्नने 
न पावे। इसे लड़का सममझश्र नौकरों ने कुछ ला-परवाही की। एम 
ओर से जानवर निकल गए। अकबर बहुत बिगड़ा । छोट आया ओर 
जिन बोकरों ने ल्ा-परवाहीं की थी, उन्हें सारे उ्ू में किएया। हुम्तयू 
झुनकर बहुत प्रसन्न हुआ भोर बोछा कि ईश्वर फो धन्यवाद है कि 
अभी से इस होनहार को तबीयत में राजाओं के शास्व कौर लियप 
आदि बनाने का भाव है । 

कक ९६२ हिं० सें हुमायू ने अकबर छो पंजाव के सूबे का 
अवध सॉपकर दिल्ली से रवाना किया, तब खारदिंद पहुँचने पर हिलार 
झोरोज्ा की सेना भी जाकर संमित्तित हुईं। छस सेवा सें उस्ताद 
अज्ञीज खरीस्तानी मरी था। तोष और बंदूक के काम्र में बह बहुत ही 
दक्ष था। उसत्रे बादशाह से रूपी जाँ" का खिताब पाया था। वह 
भी अद्चबर को स्त्नाम करने के छिये शाया। उपने ऐशी अच्छी 
निशानेबाजी द्खलाई कि अकबर को सी शौक हो गया। उद्ते शिकार 
का बहुत अधिक शोक तो पहले द्वो खे था, अब बह उससा प्रधान आँग 
मना आ मकर जलन लक हद जल क 

९ उन दिनों तोपची प्राय; रूप से आया करते थे और इसी कारण शाही 
द्रबारों से उन्हें रूमी खाँ की उपाधि मिलती थो। ठतोपें श्रादि पहले शुरोप ऐ 
दक्षिण में आई थीं ओर तत्र वहाँ ले सारे भारत में फ्रैली थीं | 
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जो बया। थोड़े ही दिनों सें अकबर फो ऐसा लश्यास हो गया कि बड़े 
बडे उस्ताद कांच पकड़ने छगे | 
8४8 
बीतों का शोक 

भांख में चीतों से मिस्र प्रकार ।शक्तार खेलते हैं, ईरान और 
सुडित्तान में उस प्रकार से शिकार खेलने की प्रथा नहीं है । जब हुमायूँ 
डूखरी बार भारत सें आया, तव अकबर भी उसके साथ था। 5छ सम 
उसकी अदस्या बारह वर्ष की थी। खसरहिंद से पिकंदर जो अफगांत 
अपने साथ अफगानों की बहुत बड़ी खेबा ठिए पढ़ा था। बढ़ा भारो 
शुद्ध हुआ और इजारों आदसी खेत रहे । अफगान सांगे। शाही खेनदा 
5 द्वाथ बहुत शधिक खजाने ओर साछ लगे । वढीचेग जुलूकदर ( बेरस 
खो छा बहनोई ओर हुपतेतकुली खाँ खानज्ञद्दाँ का पिता ) खिक- 
दर के चोताद्घाने सें से एक चीता लाया। उसका नाम फाहवाञ था 
और दोंदू उसका चीतावान था। दोंदू ने अपने करतब ओर चीदे के 
गण ऐसी खूबी से दिखतल्लाए कि अकपर आशिक हो गया। उसी विन 
से उसे चीतों का शौक हुआ। सैकड़ों चीते एकत्र छिए। वे सब ऐदे 
सथे हुए थे कि संकेत पर सब काम करते थे ओर देखनेवाले 'बकित 
इहते थे। कमखाव और समखमज्न की मूलें भोढ़े हुए, गछे में सोने की 
'छिकड़ियाँ पहले, आँखों पर जरदोनी चश्से चढ़े हुए बहलों सें सवार 
होकर चलते थे | बैलों का घिंगार भी उनसे कुछ कम न था। झुनहरी 
पहली विंगोटियाँ चढ़ी हुईं, सिर पर जरदोजी का सुकुट, जदी को झमस 
कम करती मूलें, तात्पयं यह कवि अपूर्व शोभा थी । 

एक बार सब लोग पंजाब की याज्ना सें चले जाते थे। इतने में 
'एक दिरन दिखाई दिया। थाज्ञ। हुई कि इसपर चीता छोड़ी । छोड़ा । 
हिरय भागा। बीच सें एक गढ़ा आ गया। हिरन ने चारों पुतलियों 
आड्कर छलाँग भरी और साफ छड़ गया। चीता भी साथ ही जड़ा 
ओर हवा में हो जा दबोचा; जैसे कबूतर पर श्वह॒वाज । दोनों ऊष्र 
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नोचे शुथा मुद होते हुए एक वित्षक्षण ढंग से नीचे गिरे। सवारी की 
भीढ़ साथ थी। सबने वाह वाह का शोर दिया। अच्छे अच्छे जीते 
आते थे ओर उनमें जो सबसे अच्छे होते थे, वे चुनकर शाही चीतों 
में खंसिज्लित किए जाते थे। -विलक्षण संयोग यह है कि इनकी संख्या 
कभी इज्जार तक नहीं पहुँची। जब एक दो की कसर रहती, तब कोई 
ऐसा शेग फेलता कि कुछ चीते सर जाते थे। सब लोग चकित थे; जोर 
अचूबर को क्री सदा इस बात का आम्रय रहताथा । 
हाथी 

जछ्बर को हाथियों. का भी बहुत अधिक शौक था; और यह 
शोक केवल बादशाहों ओर शाहजादों का नहीं था। हाथियों के कारण 
प्रायः युद्ध दो हो गए थे, जिनमें लाखों और करोड़ों रुपए व्यय हुए और 
हजारों सिर कट गए। अकबर रबय॑ भ्री हाथी पर खूब बेठता था | 
बड़े बढ़े मस्त और जादमियों को मार डालनेवाले हाथी होते थे, 
जिनके पास जाते हुए बड़े बढ़े महावत डरते थे। पर अकबर उत्त 
द्ाथियों के पास बेलाग ओर बराबर जाता था। वह्द हाथी के बराबर 
पहुँचकर कभी उसका दाँत झौर कभी कान पकड़ता और गरदूल पेर 
दिखाई पड़ता | एक हाथी जे दुसरे द्ाथी पर उछछ जाता था और 
उछकी गरदूल पर बेठकुर खूब हँसता खेलता और उनको भगाता या 
छड़ावा था | गद्दी मूल छुछ भी नहीं, केवल कलावे में पेर है. और 
गरद॒न् एर जमा हुआ है। कभी कभी वृक्ष पर बेठ जाता था और जब 
दाथी सामने आता था, तब फट उछलकर उसको गरदन या पीठ पर 
जा. बैठता था। फिर वह बहुतेरी मुर झुरियाँ लेता है, सिर घुनता है, 
कान फटफटाता है, पर अकबर अपनी जगह से कब हिलता है /! 

एक बार अकबर का एक प्यारा हाथी मस्त द्ोकर छू गया 
आोए फीलखोने ले मिकह्ककर बाजारों में उपद्रव करते लगा। 
आरे शहर मैं कोहरास सच गया। अकबर| सुनते ही छिलछे से निकलता 
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ओर पता छठेता हुआ चला कि किधर गया है। एक्क बाजार 
में पहुँचकते शोर सुना कि वह सामने से आ रहा है। और 
ओर उसके आगे आगे एक सीढ़ भागी चत्ती आती है। अकबर 
र< उधर देखकर एछ कोठे पर चढ़ गया और उसके छछ्ञ 
पर आ खड़ा हुआ। षयों द्वी वह द्ाथी सामने आया, त्यों ही अकबर 
परछकर उसकी गरदूच पर था पहुँचा । देखनेवाले चिकछा उठे--भाहा ! 

दवा दवा! बस फिर कया था। देव दक्ष में आ गया था। यह बात उस 
समय की है, जब अकवर केवल चोद्द् पंद्रह वर्ष फा था। 

लकना हाथी बदमस्तो ओर दुष्टता में सारे देश में वद्नास था | 
एक दिन अकबर दिल्‍ली में उसपर सवार हुआ जोर उसी के जोढ़ 
का एक बद्सस्त और खुनी हाथी सेंगाकर सैदान सें उससे लड़ाने छगा । 
लक्षत्रा ने उसे स्रगा दिया और पीछा कश्के दौड़ाया | एक तो मस्त, 
दूसरे विजय का आवेश, छकता अपने विपक्षी के पीछे दौड़ा जाता 
था| एक छोटे पर गहरे गड़ढे में उसछा पेर जा पड़ा | उसफा पेर भो 
एक्क खंभा हो था। सस्ती के कारण बफर बफरकर उसने जो आक्रमण 
किए तो पुट्ठे पर से सुनेया भी गिर पड़ा। पहले तो अकबर समता 
पर अंत से गरदृद पर से उसका आसन भी उखड़ा। पर पेर कत्तावे 
में अटककर रह गया | उसके समक-हछाल सेवक घबरा गए और लोग 
चिंता से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे | अकबर उसपर से उतर पड़ा 
ओर जब हाथी ने गड़ढे सें से पेर निकाला, तब वह फिर उसपर 
खबार होकर हँसता खेलता चल पड़ा। वह खमय ही और था ।. खान 
खानों जीवित थे | उन्होंने अकबर पर से रुपए और अशर्फियाँ निछावर 
की और ईश्वर जाने, और कया क्‍या किया । 

अकबर के खास हाथियों में से एक हाथी छा नाम हवाई था, जो 
बद-हवाह और पाज्ञीपन में बारूद का ढेर ही था। एक अबछर पर 
वह मस्त हो रहा था। अकबर ने उसे उस्री दशा में चौगानबाज्ञी के 
भेदान. में मेंगाया । आयाप उसपर सवार होकर उसे इधर उधर दौढ़ाया- 
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फराया, उठाया--बेठाया, खत्लाम करांया। रणबाघ नाम का एक और 
हाथी था। वह भी बद्मरती ओर उहंडता में बहुत प्रसिद्ध था। उसे 
भी बंहीं सँगवीाया और आप हवाई को छेकर उसके सांमने हुआ | 
शुभ-चिताकों को बहुत चिंता हुईं। जब दोनों देव टक्कर मारते थे, 
तब मानों दो, पहाड़ ठछझराते थे या नदियाँ जहराती थीं। अकबर शेर 
की भाँति उपर बेठा हुआ था। कभी गरदून पर हो ज्ञाता था, तो 
क्री पीठ पर । सेवकों में से कोई बोछ न सकता था । अंत सें लोग 
अतछा खा को बुल्लाकर ल्ञाए, क्‍योंकि बद्दी खब में बढ़ा था। बेचारा 
-जुड़ढा हॉपता कॉँपता दोढ़ा आया और अकबर की दशा देखकर 
चकित हो गया। न्याय के सिखारी पीड़ितों को क्ाँति प्र नंगा कर 
ब्ञिया ओर अकबर के . पास पहुँचकर फरयादियों को भाँवि दोनों हाथ 
उठाकर जोर जोद, से चिल्ज्ञाना आरंभ किया--“हे बादशाह, हैश्वर 
के लिये छोड़ दे | छोगों की दृशा पर दया कर | बादशाह अपनी प्रज्ञा 
का जोबन होता है ।” चारो ओर लोगों की भ्रींढ़ छगी थी। अक- 
बर की दृष्टि अतका खाँ पर पड़ी। उसने वहीं से पुकारकर 
कहा-- क्यों घबराते हो ! यदि तुम शांत नहीं होगे, तो “में 
अपने आप को स्वयं ही हाथी की पीठ पर खे गिरा दगा।” वह 
प्रेम का गारा वहाँ से हट गया। अंत सें रणबाघ भागा ओर 
हवाई आग बयूला होकर उप्चके पीछे पड़ा । दोनों हाथी आगा देखते 
थेज पीछा, गड़्ढा न दीला; जो कुछ खासने आता था, खब राँचते 
फर्ागते चले जाते थे। ज्मना का पुछ सामने आया। उसकी भी 
परवा न की । दो पहाड़ों का बोझ, पुत्त की नावें दृबती ओर उछंछती 
थीं। किनारों पर छोगों को भ्रीढ़ छगी थी। सारे चिंता और भय के 
सब की विलक्षण दशा,थी। जान निछावर करनेवाले सेवक्क बढ़ी में 
कूद पड़े। पुत्न के दोनों भोर तेरते चल्ने आते थे। किस्री प्रकार द्ाथी 
पार हुए । बारे रणवाघ कुछ थमा। हवाई भी ढील।| पड़ गया | तब 
प्राकर छोगों के चित्त ठिकाने हुए। जद्दोंगीर ने इस. घटना की अपनी 
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ठुज्ुुक में लिखकर इतना ओर कद्दा है--/पिता जी ने स्वयं सुझसे कहा 
था कि एक दिन हवाई पर सवार होकर मैंने अपनी दशा ऐसी बनाई, 
सामों नहें से हैँ।? ओर तब इसके उपरांध सारी घटना लिखी है 
ओऔर अकबर की जवानी यह भरी छिखा है कि यदि में चाहता, तो 
दवाई को जया से इशारे में रोक लेता। पर पहले में स्वेच्छाचारित। 
प्रबद कर चुका था, इसलिये पुल पर आकर संभरना उचित न समझा | 
मैंने सोचा कि छोग फहेंगे कि यह बनावट था। या वे यह उममेंगे 
वि. स्वेच्छाचारिता तो थी, पर पुल ओर नदी देखकर नशा हिरन हो 
गया | जोर ऐसी ऐसी बातें वादशाहों को शोभा नहीं देतीं | 

कह बार ऐसा हुओ कि शिकार था यात्रा के समय अकबर के 
सामने शेर बवर आ पड़े और उसने अकेले उनहों मारा; कभी बंदूक 
से जोर कभी तलवार से। बल्कि ॥[यः आवाज दे दी है कि-- 
“ख़बरदार ! ओर छोई थागे न बढ़े ।”? 

एक दिन अकवर सेना की दाजिरी ले रहा था। दो राजपूत 
नौकरी के छिय सामने आए । अकबर फे सुँह से निकत्ता--"कुछ चीरदा 
दिखकल्ााओगे १”. एक ने अपनी वरछी की बोड़ी उत्तारक्र फेंक दी थोर 
दूसरे की घरछी की भाल उछ्च पर चढ़ाई । तलवारें सोंत ढीं। वरछी 
की अनियाँ अपनी छाती पर लगाई ओर घोड़ों को एड़ ल्गाई। 
वेखबर घोड़े चमककूर थागे बढ़े। दोनों दीर छिद्कर बीच में मा 
सिले। दोनों ने एक दूसरे की तलवार का हाथ मारा। दोनों वहीं 
कटकर ढेर हो गए ओर देखमेवाले चक्कित रह गए | 

उस समय अकबर को भी आवेश आ गया। पर उसने किसी को 
अपने सासने रखना उचित न सममका। श्ाज्ञा दो कि तलवार की 
मूठ खूब दृढ़ता से . दीवार सें गाढ़ दो, फल बाहर निकत्ना रहे। फिर 
तलवार की नोक अपनी छाती पर रखकर आक्रमण करना ही चाहता 
था कि सानसिंह दोड़कर छिपट गया। अकबर बहुत कुकछाया | उसे 
उठाकर जमीन पर दे सारा। उसने सोचा होगा कि इसने सेरा ईश्वरद्तत 
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चीरतापूण आवेश प्रकट न होने दिया। उछके अंगूठे की घाह में घाद 
सी हो गया था। झुजफफर छुडतान ने घायल हाथ सरोड़कर सरानसिंह 
को छुड्टाया । इस उठा-पटक सें घाव अधिक हो गया था, पर चिढकित्घा 
करने से शीघ्र अच्छा हो गया । 

इन्हीं दिनों में एक बार कोई बात अकबर की इच्छा के विरुद्ध 
हो गईं। उसने क्रद्ध होकर खबारी का घोड़ा माँगा और. आज्ञा दी 
कि साहस था खिद्सतवगार आदि कोई स्लराथ न रहे। अकबर 
के खास घोढ़ों में एक्न सुरंग ईरानी घोड़ा था, जो उसके मौखा . खिज 
र्वाजा खाँ ने भेंट किया था। घोड़ा बहुत ह्वी सुंदर और बाँछा था 
पर जिस प्रकार बह ओर युर्णों मेँ अद्वितीय था, उसी प्रक्कार दुष्टता 
ओर पाजीपच में भ्री- बेजोदढ था। यदि छूट जाता था, तो किसी 
की अपने पास न आने देता था। कोई चाबुकसवार उछपर सवारी 
करने का खाहख न कर सकता था। द्वय॑ अकबर ही सवार होता था; 
'चस दिन अकबर क्रोध में था। उसे न जाने क्या ध्यान आया। वह घोड़े 
पर[झे उत्तरक्र इश-प्राथंना करने लगा। घोड़ा जपन्नी आदत के शनुसार 
भागा और ईश्वर जाने कहाँ का कहाँ निकल गया। अकबर ईश- 
ग्राथना में ही तन्प्य था। उसे घोड़े का ध्यान ही नहीं था। जब वह 
चैतन्य हुआ, तब उसने दाहिने बाएं देखा। वह फहाँ दिखाई देता! 
उस्र समय न तो कोई सेवक ही था भोर न कोई घोड़ा ही । खड़ा 
सोच रहा था कि इतने में देखा कि वही घोड़ा सामने से दोड़ा चला 
आता दे । वह पास जाया और सिर कुकाकर खड़ा हो गया। जेछे 
कोई कहता हो कि यह सेवक उपस्थित है, सचार हो जाइए । अकबर 
भी चकित हो गया और उसपर चढ़कर लश्कर में आया। 

यद्यपि सभी देशों और सभी समयों में बादशाहों को जीवन का 
भय रहता है, पर एशिया के देशों में, जहाँ एकतंत्री शासन होता हे, 
यह क्रय और भी अधिक रहता है। पुराने ज़माने में यह बात ओर 
श्री अधिक थी; क्योंकि उन्न दिनों साम्राब्य के शासन का कोई सिद्धांत 
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था नियम नहाँ था। यह छत्र कुश्च दोने पर भो वह छिछी थाद सम 
परदा व करता था। उस्ते इ्ध बाव का बहुत ध्याव रहता था कि झुझे 
उादे देशा का खब समाचार भिज्ञवा रहे ओर मेऐंप्रवा सुब्नो रहे 
चह् सदा इसी चिंता सें रहा करता थ। । 

स्वयं अकबर ने एक दिन भव्जुठफवल ले कहा था छि एद्ध राद 
आमंरे के बाहर छड़ियों का मेला था। में भेत् बद्लऋर वहाँ यह देखने 
के लिये गया कि छोगों की क्या दशा है और वे क्प्रा करते हैं । ए६ 
साधारण सवा बाभारी आदमी था। उघने सुझे पहचानकृर 'जपने 
साथियों से कहा कि देखो, बादशाह जाता है। बह सेरे बरावर दी 
था। मैंने सुन लिया। मर आँख को सेंगा करके मुँह ठेढ। कर लिया 
और पिलकुछ वेपरवाही से बढ़ छर आगे चत्ता गया। उनमें से एक 
ले आगे बढ़कर ध्यानपूवक देखा ओरए कहा-“भज्ञा कहाँ बादशाह 
आझ्बर और कहाँइसकी यह सूरत ! यह तो कोई ठेहुसुंदा हे थोर 
सेंगा भी है।” मैंते धोरे घारे भीड़ में से विक्लकए किले का 
रास्ता लिया । 

अजगर सारने का द्वाछ भागे आदेगा | 

छक्न्र ने अपने शत्रुओं पर बहुत जोर शोर से चढ्ढाइयों को थीं; 
बहुत जान जोखिम सहकर घावे किए थे; ओर थोड़े से सेनिक्नों को 
खहायता से बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया था। पर एक छधावा 
उछने ऐसा किया, उप्तक्ना वर्णन यहाँ करना अप्राछ॑गिक न होगा। मो शा. 
राजा को कन्या रोजा जयमल से व्याही थी। वह अकभर का मिजाज 
पंहचानता था। सन्‌ ९९१ हिं० में श्रक्चर ने उले किसी आवश्यक 
काय के लिये बंगाछ भेजा। वह आज्ञाछारो घोड़े झी डाकू पर 
बैठकर चढल पड़ा। भाग्य की बात कि चोप्ता के घाट पर थरावट ने 
डंसे बेठा दिया ओर थोड़ी ही देर में लेटाकर मृत्यु शय्या पर सुत्ना दया । 
बादशाहू को समाचार मिला। सुनकर बहुत दुःखी हुआ। जब वह 
अदृछ में गया, तब उसे मालूम हुआ कि उप्तका पुत्र जोर कुब्य दूसरे 
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गँवार राजपूत उसकी ल्ली को बलपूवक खती- करना चाहते हैं | दृधाल 
बादशाह को दया आ गई। वह तड़पकर उठ खड़ा हुआा । उसने सोचा 
कि में किसी है ओर अमीर को भेज्ञ दूँ। पर फिर उसे ध्यान हुआ क्षि हैं 
उसे सेज- तो दूंगा, पर उसछी छाती में अपना यह दिल और उच्च द्लि 
सं यह दृदू केसे भरूगा ! तुरंत स्वयं घोड़े पर चढ़ा भोर हवा के पर 
लगाकर उड़ा । अकबर बादशाह का अचानक राजमहत्तन से गायब ६ोः 
जाना कोई साधारण बात नहीं थी। सारे नगर और देत में चचः 
फैल गईं । जगह जगह हृथियारबंदी होने लगी । भत्ञा इस दोड़ादोड़ 
में सब अमीर और सेवक कहाँ तक साथ दे सकते थे। कुछ थोड़े से 
सेवक थोर खिद्सदगार यादशाह के साथ में रह गए और सब लोग 
अचानक उस स्थान पर पहुँच गए, जहाँ छोग रानी को बढ्पुर्वेक तो 
करना चाहते थे | अकबर को नगर के पास ही कहीं ठहरा दियां ! 
दाजा घगन्नाथ और राजा शयख्षज्ष घोड़ा मारकर आगे बढ़े। उन्होंने 
जाकर समाचार दिया कि महाबद़ी आ गए। उत्त हठी गँवारों को शेका 
और ज्ञाकर बादशाह की सेवा में उपस्थित किया | बादशाह ले देखा कि- 
ये लोग अपने किए पर पछता रहे हैँ, इसलिये उन्हें प्राण-दंड की 
आह नहीं दी; पर यह णाज्ञा दे दी कि ये लोग कुछ दिनों तक कारा- 
गाद से रखे जायें। रानी के प्राण के साथ उन छोगों के श्राण भी बच: 
गए। उस्ो दिन वहाँ खे छौटा। जब फतहपुर पहुँचा, तब खब के 
दस में दस आया। 
सब ९७४ हि० मेँ पूछे में युद्ध हो रहा था। अकबर .खानजर्माँ के 

साथ छड़ रहा था। छुछ दुष्ट घ्ुस्ाहवों ने मुहम्मद होम मिरजा को 

संसति दी कि जाखिर आप भी हुमायूँ. बादशाह के जेढे और 

देश के उत्तराधिकारी हैं। पंजाब तक आप का राज्य रहे। वह भोला! 

साला सीधा सादा शाहजादा उन लोगों की बातों मेँ आकर छाहदोर में: 
छा गया। खकवर ले इधर छी हरारत को क्षमा के शरबत और नज- 

शने-जुरमाने की शिकंजबीब से दूर किया और अभीरों छो सेनाएँ 
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देकए उधर ,्ेज्ञो; आर खाएं भी: सवार हुआ । सुदेस्सद हकीस बापू 
शाह . के आने- का, समाचार सुमकर हवा से उड़कर कांबुछ पहुँचा । 
अछूवृर छाहर-सें ,जाकर ठहरा ओर छमरगा शिकार को घआगज्ना दी । 
सरदार, मवसब॒दार, कुरावल और शिफारी आदि दोड़े और सब ने 
घट पट; आशा का .पालन दिया ! 


फकूमरणा 


कर्सरगा एक प्रकार का शिकार है, जिसका ईरान आर तृरान के 
प्राचीन बादशाहों .को वहुत शोक था। किसी ब॑ड़े जंगल के चारों ओर 
बड़े बढ़े ढछड़ों की दीवार घेर देते थे | कहीं टीछों की प्राकृतिक श्रेणियों 
से आर कहीं बनाई हुई दीवारों से सहायता ठैते थे | तीस तीछ चाढीस 
'वालीस कोस से जानवरों को घेरकर छाते थे। उन्तमें सभो प्रकार के 
हिंसक पशु ओर पी आदि ञआा जाते थे; कौर तब निकास के सब 
साग बंद कर देते थे ! बीच में वादशाह और शाहजादों आदि के बैठने 
के लिये कहे उँचे स्थाज़ चनाते थे । पहले रवयं बादशाह खबार होकर. 
शिक्कार सारता, था; फिर शाहजादे शिकार करदे थे; जोर तव फिर 
ओर. छोगों को शिकार करने को आज्ञा हो जाती थी | उसमें कुछ खास 
खाया जमीर भी संमिलित होते थे। दिन पर दिन घरे को सिकोड़कर 
छोटा दशते जाते थे और जानवरों को समेटे त्रावे थे। अंत में 
जब - स्थान बहुत ही थोड़ा बच जाता था और जानवर बहुत अधिक 
ही जाते थे, तवव उनकी धकापेल और रेड-घकेछ, घबराहट, दौड़ना, 
चिल्ताना; भागना; कुदूना-उछलना, कोर गिरना-पढ़ना लोगों के लिये 
पुक्त अच्छा तमाशा द्वी.जाता था। इसी को ,फ्सरगा या जरगा कहते 
थे। इस्र अवसर.पर चाडीस फोख से जानवर घेरकर लाए गए थे 
आझोर. लाद्दोर से. पाँचे फोस पर शिकार के लिये 'घेरा डाछा गया था। 
खून शिकार हुए ओर अच्छे अच्छे शंकुन दिखाई दिए। यहाँ आखेट 
से वित्त प्रसन्न करके कांजुल -के :- शिकार पर घोड़े उठांए । रावी के तट 
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पर पहुँचकर शपने शरीर पर से बल्ले और तुर्की, वाद्य आदि घोढ़ों 
के सुँद्द पर से छगामें उतार डाह्ीं। अक्षवर और उसके खब अपोर, 
मुखाहब तथा साथी आदि तेरफर नदी के णार हुए | ्ंकपर के प्रवाए 
से सब लोग सकुशल पार उत्तर गए। लेकिन खुशखबर रू, जो खुश- 
खबरी लाने में सब से आगे रहता था, इस घदसर पर भी सब से 
आगे बढ़कर परलछोक के तट पर जा निकल्ा। इस विलक्षण शाखेद 
वश एक पुराना चित्र मेरे हाथ आया था। पाठकों के देखने के लिये 
उसका दप ण॒ दिखाता हूँ । 


सवारी को सेर 

साम्र/ब्य का बेसव बरसगाँठ भोर जलु के जशनों के समय 
अपनी बहार दिखत्नाता था। चाँदी के जोतरे पर खोने झा जढ़ाऊ 
सिंहासन रखा जाता था, जिस पर बादशाह बैठता था। शताए के 
राजपुकुठ में हुमा का पर ढगा होता था। सिर पर जदाहिराद झा 
जड़ाऊ छुतर होता था। जरदोजी का शामियाना दोता था, जिसमें 
शोतियों की झाहूर टेंकी होती थीं। वह शामियातरा सोने ओर झूपे के 
खंभों, पर तना रहता था। रेशमी काछीनों के फरशे होते थे । दरलाजों 
आर दोवारों पर काश्मीरी शाछ टाँगे जाते थे। हूछ को सखसलें 
ओर चीन को अतलसे लहराती थीं। अथीर ज्ञोग दोनों ओर हाथ वाँघे 
खड़े होते थे। चोबदार भौर खाददाए प्रबंध करते फिस्ते थे । चनझे 
तड़कील्ले भढ़कीक्षे वस्ध होते थे। सोने ओर रझूपे के लेजों ओर अखाओं 
पर बानात के गिलाफ चढ़े होते थे। मानों वे सब जादू छी 'घुतलियाँ 
थीं, जो सेवाएँ करती फिल्‍्ती थीं। प्रसन्नता जोर वशाइयीं को-चछुछ- 
पहल ओर छुख तथा विल्ञास की रेल-पेछ होतो थी-। 

बादशाह के निवास-ध्थान के दोनों शोर शाहजादों झोर अमीर्रो 
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के खेमे होते थे । बांदर दोनों ओर सवारों गोर प्यादों की पंक्ति दोती 
थी। बादशाह दोसंजिडी रादटो या भरोखे में ञआा बेठता था। 
उप्तका खेसा जरदोजी का द्वोता था, जिसपर प्रताप की छाया का 
शामियात्रा होता था। शाहजादे, अमीर और राजे महाराजे 
भाते थे। उन्हें खिलभर्ते ओर पुरस्कार मिलते थे ओर उनके 
मन्छव बढ़ते थे। रुपए, अशर्फियाँ गौर सोने चाँढदी के फूल 
थोलों की भाँति बसतरते थे। एक्राएफ आशज्चा होती थीं कि हाँ, 
नूर बरसे । वध फर्राश ओर खबास सनों बादला कोर सुक्केश कतर- 
कर झोलियों में भर लेते थे ओर संदर्लियों पर चढ़कर उड़ाने क्तगते थे। 
सक्कारखाने में नोबत मड़ती थी। दिंदुरतानी, अरबो, इरावी, तूरानी, 
फिरंगी वाजे बन्नते थे। बघ इसी प्रकार को धम्माधसी होती थी। 

अब दुरूहे के सासने से साम्राज्य रूपी दुरुद्दिन की बारात गुज- 
रती है! निशान का द्वाथी आगे है। उसके पीछे पोछे ओर हाथियों 
सी पंक्ति है। फिर साही-मरातव थोर दूसरे निशानों के हाथी हैं । 
जंगी हाथियों पर फोलाद की पाखर, साथे पर ढालें; कुछ के मस्तकों 
पर बेर वृदे बने हैं ओर छुछ के चेहरों पर गेंडों, भरने मेंतों और 
शेर्रों की खाल ऋछल्छों समेत चढ़ी हुई हैं। भ्यावनी पूरत ओर उरावनी 
सूरत | सूँडों में गुजे, बरछियाँ और दलवार लिए हैँ। फिर खाँडनियों 
को पंक्ति है । उसमें ऐली ऐसी सॉडिनियाँ हैं, जिनके छो सो कोस के 
दम हैं । गरदन रिंची हुईं, छाती बची हुई; जेसे लक्षका कबूतर हो | 
फिर घोड़ों को पंक्तियाँ; उनमें अरबी, हैरानी, तुर्की, हिंदुस्तानी सभी 
प्रकार के घोड़े खूच सजे खजाए ओर अच्छे अच्छे साज्ञों में डूबे हुए; 
चाक्षाक्ी और फुरती में मानों बिजछी हैं। छल्नवे, सचलते, खेछते, 
कूइते, शोखियाँ करते बल्ले जाते हैं। फिर शेर, चीते, गेंडे आदि बहुत से 
सघे-सघाए और सीले-सिखाए जंगढी जानवर हैं। चीतों के छक्कड़ों 
पर अच्छे अच्छे बेल्न बूढे बने हुए, आँखों पर जरदोजो के गिल्लाफ 
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चढ़े हुए है । वह गिछाफ ओर उनकी बेलें काश्मीरी शाज्नों को हैं और 
वे सल्सल और जरदोजी की मूछें ओढ़े हुए हैं । बेलों के सिरों पर 
कल्गियाँ और ताज हैं। उन्तके सींग चित्रकारों की चित्रकारी, से 
मानों काश्मीर के कल्ममदान बने हैं। पेरों में झाँजन, गछे में घुँघरू, 
छम छसम करते चल्ते जाते हैं। फिर शिकारी कुत्त हैं; जो शेरों के 
सामने भी मुह न फरें; शिकार की गंध पाते ही| पाताछ से उसका पता 
लगा छावें | 

फिर अकबर के खास हाथी जाते थे। भक्ा उनकी तड़क भड़क 
का क्‍या पूछना है । आँखों मेँ चकाचोंघ आती थी । वे सब अकबर को 
विशेष रूप से प्रिय थे। उनकी झछाबोर मूलछें जिनपर मोती और 
लदाहिरात टेके हुए, गद्दनों से लद़े-फेंदे; उनके विशाल वक्षग्थत्न पंर 
खोने की देकलें छटकती थीं। सोने और चाँदढी की जंजोरें झूँडों में 
हिछाते थे। मूमते कामते और प्रसन्नता से सरितयाँ करते चलते जाते थे । 

सवारों के दस्ते, प्यादों की पलटनें, सब सैनिक तुर्की और वादारी 
बस पहने हुए; वही युद्ध के अख्तर शस्ध लिए हुए; हिंदुस्तानी सेनाओं 
वो अपना अपना बाना; सूरमा राजपूत केसरी दगते पहले हुए, 
हथियारों में ओपची बने हुए; दक्खिनियों के दुक्खिनों सामान; तोप- 
खाने ओर आतिशखाने; उनके कम्तचारियों की रूमी ओर फिरंगो 
वर्दियाँ। सब अपने अपने बाजे बजाते, राजपूत शहनाइयों पर कड़खे 
गाते, अपने “निशान लहराते चल्ने जाते थे। अमीर थौर सरदार 
झपने अपने सेनिकों .को उ्यवस्थापू्वक किए जाते थे। जब सामजे 
पहुँचते थे। तब अमिवादन करते थे। जब दमामे पर डंका पड़ता 
था, तब छोगों के कलेजे सें दिल हिल जाते थे। इससें दििकमत यह थी 
कि सेना और उसकी समरत आवश्यक सामग्री को हाजिरी हो जाय । 
यदि कोई त्रुष्टि हो तो बह पूरी हो. जाय; दोष हो तो, वह दूर हो जाय | 
ओर यदि किसी नहें वात की शावश्यकता दो, तो बह भी अपने स्थान 
णुव भा जाय । 
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अकबर फे चित्र जगह जगह मिलते हैं, पर सब में विरोध जोर 
भिन्नता है; इसलिये कोई विश्वसनीय नहीं । मैंने बड़े परिश्रम से कुछ 
चित्र महाराज जयपुर के पुस्तकालय से प्राप्त किए थे। उनमें अकबर 
का ज्लो चित्र मिल्ला, उसी को में सब स्रे अधिक विश्वसनीय समझता 
हैं। लेकिन यहाँ में उसका वह चित्र देता हैँ, जो जहाँगीर ने अपनी 
तुज्ञुक में छाब्दों से खींचा है । अकबर न बहुत छंचा था भौर न बहुत 
नाटा | उसका कद सकोछा था । रंग गेहनाँ, आँखे जोर से फाछी । 
गोराह नहीं थी ओर छावण्य अधिक था। छाती चौड़ी ओर उभरो 
हुईं; बाहें लंबी; बाएं नथने पर आधे चने के वराबर एक सस्रा। जो 
लोग सासुद्विक शाज्ञ के ज्ञावा थे, वे इसे वेभ्व और प्रताप का चिह्न 
पम्कते थे। भावाज ऊँची थी ओर बात चीद में प्राकृतिक मिठास 
ओर लावस्य था। छज घज में साधारण लोगों से उसकी कोई बराबरी 
दी नहीं हो सकती थी । ईंश्वर-दत प्रताप उसकी आकृति से झल- 
कदा था। 


यात्रा में सवारी 


जब अक्पर दोरे था शिकार के लिये निकछता था, तब बहुत थोढ़ा 
सा लइकर ओर बहुत ही आवश्यक सामग्री साथ जाती थी। पर वह 
सारे भारत का खम्राद और ४४ छाख सेनिकों का सेनापति था, इस- 
लिये. उप्की संक्षिप्त सेना और सासग्री भी दर्शनीय ही होती थी । 
आईन अकबरो में जो कुछ लिखा है, उसे आाजकल्न लोग अतिशयोक्ति 
ससमभते हैं । पर डस समय थुरोप के जो यात्री भारत में आए थे, उनके 
लिखे हुए विवरणों से श्री आईन जअछबरी के लेखों की पुष्टि होती है । 
भत्ना उसकी वह शोभा काग्ज्ी सजावट में क्योंकर आ सकती है ! 
शिकार ओर पास्र को यात्रा सें शकबर के साथ जो कुछ चलता था, 
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ओर उसके रहने-सददने की जो व्यवस्था होती थी, उल्तका चित्र यहाँ 
खींचता हूँ | 

गुलाल बार--यह्‌ खरगाह्दट को तरह का काठ छा एक मकान 
दोता था ओर तस्मों से .बाॉँधकर मजबूत किया जाता था। लाछ मख- 
मसल, बानात ओर ढालीनों आदि से इसे सजाते थे। इसके चारों ओर 
एक अच्छा घेरा डालते थे । यह एक छोटा मोटा किल्ला हो होता था । 
हसमें मजबूत दरवाजे होते थे जो ताली-ताले से खुलते थे। यह शो 
गज लंबा ओर सौ गज चौड़ा अथवा इस से भी कुछ अधिक होता 
था | इस का आविष्कार स्वयं अकबर ने किया था | 

बश्गाह---गुलाल बांग के पू्व सें बारगाह होती थी। इबी 
सकेच के खंसो पर. दो कड़ियाँ होती थीं। यह ५७ कमरों में विभष्त 
होता था। प्रत्येक कमरे की लंबाई २४ गज थभोर चोड़ाई १४ गज्ज 
दोती थी | इससे दस हज्ञार आदमियों पर छाया होती थी | इसे एक 
हजार फुरतीछे फर्राश एक सप्ताह में सजाते थे | इसे खड़ा करने फे लिये 
चरखियाँ, पहिएण थादि कई प्रकार के उठानेवालि यंत्रों ओर बह्न की 
शावश्यकता होती थी | लोहे की चादर इसे दृढ़ करती थीं । बिडछुल्ल 
साधारण बारगाह् को लागत, जिसमें सखमछ, कमखाब, जरबफूत 
आदि कुछ भी न छगाते थे, दूस हजार रुपए और कभो कभी इस्र से 
जी अधिक होती थी । 

काठ की शबटी--यह बीच में दस खंभों पर खड़ी होती थी । 
ये खंभे थोड़े थोड़े जमीन में गड़े होते थे। ओर सब खंभे तो बराबर 
होते थे, दो खंसे कुछ अधिक ऊँचे होते थे, जिनपर एक कड़ी रहती 
थी । इनमें ऊपर ओर नीचे दासा लगाकर हृढ़ता की जाती थी। इस- 
पुर भ्री कई कड़ियाँ होती थीं । ऊपर स्रे छोहे को चादरें सब को जोड़तो 
थीं । दीवार ओर छुत्तें नरसलों ओर बाँस की खपचियों से बनाई जाती 
थीं। इख्में एक या दो दरवाजे होते थे। नीचे के. दासे के बराबर एक 


[ शश्१ ] 

बदतर होता था-। अंदर जरबफ्त और मखभर के समाते थे ओर 
बाहर वानाव द्ोती थी। रेशलीः: निवाढ़ों से इसकी कमर मजडूद 
फी जादी थी | 

खआरगेखा[-+रैंसले सिठा हुआ काठ का एक दो-सहला सह 
होता! था, जो अठारह खंगभों पर खड़ा किया जाता था। ये खंसे छः छः 
गल ऊंचे होते थे, जिनपर तख्तों की छत होती थी। छत पर चो-गजे 
खंभे खड़े किए जाते थे। इन खंगों में नर-मादावाले फखानेवाले सिरों 
के जोड़ होते थे, जिनसे थे जोड़े जाते थे। इसके ऊपर दूसरे खंड 
की सजावट होती थी। युद्ध-क्षेत्र में इसका पाश्व बादशाह के शयचा- 
गार से सिल्ा रहता था। इसी में इशनाथना सी होती थी । यह 
सकाम भी एक 5च्छे हृदयवालें मनुष्य के समान था। इसके एक 
पार्श्व में एकल्व की भावना होती थी, दूखरे पाश्वे में बहुत्व का भाव 
होता था.। एक ओर ईश-प्राथंना और दूसरी ओर युद्ध-क्षेत्र। सूर्य की 
उपासना भी इसी पर बेठकर होती थो | इसमें पहले महल की ख्थियाँ 
धाकर बादशाह के दर्शन करती थीं, जोर तब बाहरवाछे सेवा में उपृ« 
स्थित होते थे। दूर की यात्राछओं में बादशाह की सेवा में सी लोग यहीं 
उपस्थित होते थे । इसका नाम दो-आशियाना मंजिल या क्षरोखा था। 

बमीन-दोज---े अनेक आकार थोर प्रकार के होते थे। इनमें 
बीच में एक या दो कड़ियाँ होवी थीं। बीच में परदे डालकर अत्तग 
अलग घर बना त्तेते थे । 

अज्ञायद्दी---इसमें चार चार खंभो' पर नो शामियाने मिलाकर 
खड़े करते थे | 

मंडलू--हसमें पाँच शामियाने मिले हुए होते थे, जो' चार 
चार खंभों पर वाने जातें थे । जब चारों ओर के चार परदे छटका दिए 
जाते थे, तब बिलकुल एकांत दो जाता था। और कभी एक ओर ओऔर 
कभी चारों शोर खतोढंकर' चित्त प्रसन्‍न. करते थे | 
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अठ5-खंभा-हपमें आठ आठ खंभोंवाले छंत्रद एज़े सज्ञाए शासि- 
याने अलग अलग या एक में होते थे । 

खरगाह--शेख थब्युलफनल कद्दते हैँ कि यह सिन्‍न' भिन्न 
अरक्वार को एक-दरी भोर दो-दरी होती थो। आन्नाद कद्ठता 
दे कि अब तक सारे तुर्डितान में जंगलों -में रहनेवाजओं के घर 
इसी भ्रक्रार के द्वोते दैं। पहले बेंत आदि छचकदार पौधों को मोटो 
ओर पतलो टद्दनियाँ सुब्वाते हैं भौर छोटी बड़ों काट काटकर गोल 
ट्ट्रो खड़ी करते हैं । यह आरम्ती के बराबर ऊंदी दह्वातोे हे। 
इसके ऊपर वेधप्ती द्वी उपयुक्त छकढ़ियों से बँगला छाते हैं। ऊपर 
मोटे, साफ, बढ़िया ओर अच्छे अच्छे रंगों फ़े नमदे मढ़ते हैं । अंदर 
भो दीवारों बर बूटेदार नमदे और कालोनें खजाते हैं और उनकी 
पट्टियों से किनारे यागोट चढदते हैं।इसडोो चोटी पर प्रजाश आदि 
भाने के लिये गज भर गोछ रोशनदार खुज्ञा एज़ते हैं, जिद्पर एक 
नमदा डाल देते हैं। जब बरफ पड़ने लगती दे, तव यह नम फैह्ा 
रहता है; और नहीं तो उसे दृदा देते भौर रोशनद्धार खुछा रहते हैं. । 
जब चाहा, लकड़ी से कोना उछट दिया। इसमें दिशेषता यह है छि 
लोहा बिलछकुछ नहीं लगाते लकड़ियाँ आापत् में फँछो द्वोवो हैं। झप 
चादह्य, खोल ठाछा | गठठे बाँघे, ऊँटों, घोड़ों,. गधों एर ज्ञादा और 
चल खड़े हुए । 

हरम-सरा--यहद्द वारगाद के बाहर उपयुक्त स्थान पद होदो थी । 
इशसें काठ की चौबोघ राबवटियाँ होती थों, रिनमें से प्रत्येक दर गन 
लंपी भोर छः गनज्न चोड़ो दोतो थी। बीच में कवातों:#ी दीवार 
होती थीं। एसी में चेगपें उतरती थीं। कई खेमे जोर खरगाह् एढ़े 
द्ोते थे, जिनमें खबासें उतरतो थों। इनके आगे जरदो शी के भौर 
सखप्रली सायवान शोभा देते थे । 

परा-परदा गलीघमी--यद दरमपरा स्रे मिछा. हुआ। जहा 
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कया, जाता था। यह ऐशा दुल-बाइल था कि इसके अंदर जोर 
कई खेमे छगाते थे। उदू-बेगती* तथा दूसरी ख्ियाँ इनसें रहती था। 

पहताबी--सारा-परदा के वाहर स्वयं वादुशाह् के तिवासह्थाद 
लक सौ गज' चोड़ा एक आँगन . सजाते थे। यही भॉगन सहताबी कह- 
ज्ञावा था । इछ्त के दोनों ओर बरामदे से होते थे। दो दो गज की 
_ छुरी पर छःगजी चोबें खड़ी करते थे, जो गज गज भर जसीच हे 
ग्रढ़ी .होती थीं । इनके घरों पर पीठ के लद॒दू होते थे। इन चोनों 
को अदर बाहर दो तनाबें ताने रहती थीं। बराबर बराबर चोकीदार 
पहरे पर उपस्थित रहते थे । इसके बोच में एक चबूतरा होता था, जिद्न 
पर एक चार-चोबी शामियावा खड़ा क्रिया जाता था। शत के समय 
दादशाह उठ्ती शामियाने के नीचे बेठा करता था| छुछ विशिष्ट अमीरों 
आदि के खिवं और किप्ली को वहाँ आने की आज्ञा नहीं थी। 

ऐचकी खान[--शुल्लाबबार से मित्ा हुआ तील ग़ज़ व्यास का 
एक बत्त बनाते थे, जिसे बारह भागों में विभक्त करते थे। गुल्लालबार 
का दरवाजा इधर दी निकालते थे। बारहगजे बारह शामिय्राने इस 
पर सायबानो करते थे और कनातें बहुत ही सुंदर ढंग से इन्हें विभ्तः 
करती थीं । 

सेहद-छाना--४6 नाम पाखाने का रखा गया था। हर जगह 
उप्रयुक्त स्थान पर एक एक पाखाना भी होता था । 

इसी से मित्ञा हुआ एक और सरा परदा गढीमी होता था, जो 

. डेंढू:सो गज छंबा और इतना ही चोड़ा होता था। यह ७२ कमरों 
जे बंदा हुआ होता थ।। इस के ऊपर पंद्रह गज का एक शह्ृ* 
तीर द्वोवा था । 


१ उदूं बेगनी या उरद बेगनीज्वह सशजस्र क्री जो शाही महलों. में पहरा 
देने ओर आशाएँ पहुँचाने का. काम करंती हो । 


[ रहे४ ] 
कलंदरी--इसके ऊपर उलंदरी खड़ी करते थे। यह खेमे के: 


ढंग की छ्ोंती थी । इसके ऊपर सोमजामा आदि लगा होताथा। 
इसके साथ वारह-गजे पचास शामियाने होते थे। इसमें स्वयं बाद- 
शाह का निवास होता था। इसके दह्वौर सें भी ताल्ी-ताछा लगता 
था। बड़े बढ़े धमीर और सेनापति श्रादि भी बिना आज्ञा के इसमें 
ले जा सकते थे। हर मद्दीने इस बारंगाह में नया श्गार और नई 
सजावट होती थी। इसके अंदर बाहर रंगीन ओर बेल-बूटेदार पूछे 
ओर परदे होते थे, जो इसे चमन बना देते थे | इसके चारों ओर ३४० 
गज़ की दुरी पर तनाबें खिची होती थीं। तीन तीन गज़ की दूरो पर 
एक एक चोन खड़ी की जाती थी। जगह जगह पहरेदार खड़े होते 
थे । बह दीवानखाना आम कहलाता था। अंत में जाइुर १९ तनाव 
की दुरी: पर ६० गज छी एक थोर तनाब होती थी, जिसमें नक्कार- 
खाना. रहता था | 
आकाश दीया--इस मेदान के बीच में आकाश दोया जल्लाया 
जाता था | आकाश दीए कई होते थे, जिनमें से एक यहाँ और एक 
लरा-णरुदत के आगे खड़ा किया जाता था | इनके खंसे ४० गज ऊन्‍्के 
होते थे। उन्हें १५ तनाबें ताने खड़ी रहती थीं। हर एक दीए का प्रकाश 
बहुत दूर तक पहुँचता था | इनकी सहायता से भूले भटके सेवक अँधेरे 
में बादशाह के “निवास-स्थान का माग पाते थे और इसके दाएँ बाएँ का 
हिल्लाब- छगाकर दुसरे अमीरों के खेमों आदि का पता छगा छेते थे । 
१००० हाथो, ४५०० झट, ४०० छकड़े १०० कह्ार, ५०० मंसबदार 
ओर आअहददी, १००० ईरानी, तूरानी ओर हिंदुस्तानी -फरोश, ५०० बेछ- 
दार, १०० पानी छिड़कनेवाल़े मिश्ती, ४० बढ़ई, बहुत से खेमे सीने- 
चले झोर मशालची आदि, ३० चमड़ा सीनेवाछे और १०० हलाल- 
खोद ( यह पदवी भाढ़ू देनेवाले को मिली थी ) इस बसे हुए. नगर के 
साथ चलते थे। प्यादे का महीना ३) से छेकर ६) तक होता था । 
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१४०० गज छंबे ओर इतने ही चौड़े स्मतल्न सुंदर मेदान में: 
यारगाह खास का सामान फैछता था। २०० गज्न के बृत्त की दूरी छोढ़-- 
कर दाहिने बाएँ पहरेदार खड़े होते थे। पीछे की ओर बीचो बोच १०० 
गज की दूरी पर सरियम मकानी, शुरूबदस चेगस तथा दूसरी बेगसों 
ओर शाहजादा द्ानियाढ के रहने की व्यवस्था होती थी। दादिनी 
ओर शाइजादा सुल्तान सलीम ( जहाँगीर ) और वाई ओर शाह: 
मुराद का मनिवास-स्थान होता था । फिर जरा ओर जागे बढ़कर तोशा- 
खाना, आबदार-खाना, खुशवृ-खाना जादि सब कारखाने द्ोते थे। 
दर कोने पर सुंदर चोक होते थे। फिर अपने पद्‌ के अनुसार दोनों 
ओर ञअसीर होते थे | तात्पथ यह कि शाही बारगाह और उसके साथ 
का लश्कर, सब मिछाछूर एक चलता फिरता नगर होता था। जहाँ 
जाकर उतरता था, सुख ओर विछासख का एक सेला छग जाता था। 
जंगल में संगंछ हो जाता था। दोनों ओर चार पाँच मील तक बाजार 
'छग जाता था। सारे छाव-लश्कर ओर उच्छ सामग्रो के कारण सानों 
जादू का नगर घस जाता था और उसके मध्य सें गुठालबार एक किले 


के समान दिखाह देता था। 


दरबार का पेशव 


जय द्रबार सजाया जा चुकता था, तब प्रतापी बादशाह आओरंग 
पर शोभायसान होता था । औरंग एक बहुत ही सुंदर अठ-पहलू सिंह्दा- 
सन होता था । यह्‌ गंगा-जमनी अथोत सोने ओर चाँदी का ढला 
हुआ होता था । नदियों ने थपना दिल, पहाड़ों ने अपना कलेजा निका: 
लकर सेंट किया था। छोग समझते थे कि हीरे, छाल प्रानिकत ओर 
सोतियों से जड़ा हुआ है। 
छतर --सिर पर जरदोजी का कौर जड़ाअ छुतर होता था। 
झात्र में जवाहिरात सिज्ञमिछ मिलमिल करते थे। सवारी के संसय 
सांथ में सोत छतर से कम न होते थे, जो कोतछ हाथियों पर चलपे थे! 
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पायवानू---इसकी बनावट अंडाकार होती थी और यह गज 
अर लंबा होता था। इस्रे भीं उसी प्रकार जश्बफूत भोर मंखमलन से 
सिंगारते थे। इसमें भी जवाहिरात टेंके हुए होते थे । इंसे चतुर खास- 
बरदार रिकाबे के बराबर छेकर चलते थे । जब घूप होतो थी, .तब इस 
से छाया कर देते थे | इसे आफत्ताब-गीर भरी कहते थे । 

कोकब३---सेकल ओर जिला किए हुए सोने के कुछ गोले द्र- 
बार में आगे की ओर छटकाए जाते थे, जो सितारों की तरह चमकते 
थे। ये चारों चीजें केवल्त बादशाह ही रख सकता था। किसी शाहद- 
जादे या अमीर को ये चोजें रखने छा अधिकार न॑ था। 

अलब ( #ऋंडा )--लवारो के समय त्श्कर के साथ कमर से 
कस पाँच अछस होते थ। इनपर बानाव के गिलांफ चढ़े रहते थे। 
ययुद्ध॑क्षेत्र में ये अन्लम या झण्डे ख़ुछकर हवा में लहराते थे । 

चतर-तोश--यह भी एक प्रह्वार का अछम द्वी होता था, पर उस 
से छुछ छोदा द्वोता था। इंस्रप्र सुरागाय की दुम के कह गुप्फे 
लगे होते थे। 

तप्तन-तोश-यह सी प्रायः चतर-तोग के श्मान ही हुआ करता 
था, पर उछ्से कुछ ऊँचा होता था। इन दोनों के पद री ऊँचे थे 
और ये केवल शाहजादों के लिये थे । 

आड[--यह वही अलग द्ोवा था, पर पत्नटन पछटन ओर 
र्प्ाले रिसखाले का धछग अछग होता था। जब कोई बड़ा युद्ध होता 
था, तब इसकी संख्या बढ़ा देते थे। नक्कारे के सांथ अज्नग झंडा 
दोता था। 

गोर्का--इसे अरबो में दूसमामा कहते हैं। नक्कारखाने में इसकी 
आय: अठारद जोड़ियाँ होती थीं । 

जतकाशु--इसकी प्रायः बीख जोड़ियाँ होती थीं । 
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दहछ--ये कई होते थे और कम्न से. कम चार बजते थ। 
कश्नाई--यह सोने, चाँदी ओर पीचछ आदि की ढल्ी हुई 
होदो थी। ये भरी चार से क्रम न बजती थीं । 
सरनाई---ये ईरानी ओर हिंदुस्तानी दोनों प्रकार की होती थी- 
खोर कम से कम नो एक साथ बजती थीं | 
अफीर---ईरानी, हिंदुस्तानी, फिरंगो सब प्रकार को कई नफीरियाँ 
बजती थीं | 
सींग---यह गो के सींग की तरह का होता था ओर वॉबे का 
ढला होता था। दो सींगं एक साथ बजञ्ञते थे । 
संज या ऋाँक--इणक्ीी तीन जोड़ियाँ बजती थीं । 
पहले चार घड़ी रात रहे ओर चार घडी दिच रहे नोबत बज्ञा- 
करतो थी | भकबर के शासन-कांल सें एक आधो शत ढलने पर बज्ञने- 
छगी, क्योंकि उस ससय सूथ्य का चढ़ाव आरंस होता है, ओर एक- 
सूर्यादूथ के समय बजने लगी । 
नोरोज का जशन 


नोरोज या नव वर्षारंस एक ऐसा दिन है, जिसे एशिया के खभी 
देशों ओर सभी जातियों के लोग बहुत ही आनंद का दिन सानते हें | 
छोर दिर चाहे कोई माने या वे माने, वसंत ऋतु में लोगों को एक स्व 
विक आनंद होता है' ओर उनके सन भें नया उत्साह, नया:पल्च 
उत्पन्ञ होता है। इसका प्रश्माव केवल मनुष्यों या पशु पक्षियों आदि पर 
दो नहीं पड़ता, बल्कि यह ऋतु सब पदार्था में नवीन जीवन का संचार 
करती है। हद है कि इस ऋतु में सिद्दी में से हरियाली होती है और 
हरियाली सें फूल-फलत्न छग़ते हैं। बस इसी का नाम ईद या प्रसन्नता है ।: 
चेंगेजी तु्का का यद्यपि कोई घर्म नहीं था ओर वे भिरे गँवार थे, तथापि 
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इस्र दिन उनमें के खभी छोटे बड़े, दरिद्र ओर धनवाब अपने घरों को 
सज़ाते थे। पकवानों के थाल लगाते थे, जिन्हें झवाने यग्मा कहते 
थे। सब मित्नकर छूटते-छुटाते थे कौर इसे वर्ष भर के लिये शुभ शक्कुन 
ससमकते थे । इंरानी पहले भी इस्र दिन को अपना त्योहार मानते थे; 
पर जरतुइत ने आकर उसपर धम की छाप लगा दी, क्योंकि उसके 
विचारों के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण सूर्य ही 
हे । हिंदू भी इस विषय में उससे सहद्दमत हैं। विशेषतः इस कारण किं 
उनके बड़े बड़े ओर प्रतापी वादशाहोों का राब्यारोहण और बड़ो बड़ी 
विजय इसी दिल हुई हैं। 

अकबर का संबंध इन्हीं ज्ञातियों खे था; इसी लिये वह भी 
नौरोज के दिन राजसी ठाठ बाट से जशन मनाता था। वह भारत सें 
था ओर उस्ते हिंदुओं में द्वी रहना सहना ओर उन्हीं में निर्वाह करना 
था; इसलिये ज्सने इस उत्सव में हिंदुओं की बहुत ख्वी रीतियाँ और 
परिषादियाँ भी संमिलित कर ली थीं। इस अशिक्षित बादशाह के मन 
में धन के उपास्क विद्वानों ने यह बात अच्छी तरह बेठा दी थी कि 
सब्‌ १००० हि० में सब बातें बदूछ जायँगी, नया युग आवेगा और उसके 
शासक भाप ही होंगे। वह, इस्र प्रसन्नता में ऐसा आपे से बाहर हो 
गया कि उसे जो यातें खब्‌ १००० में करनी थीं, वे सब बातें वह पहले 
ही कर शुजरा | यहाँ तक कि सन्‌ ९९० हि० में ही उसने सन्‌ अल्रिफ 
-( १००० का सूचुक वर्ण ) का सिक्का चलना दिया; और नौरोज 
के जशन में श्री बहुत स्री नई नई बातें ओर विशेषताएं उत्पन्न कीं । 
जशन के नियमों शोर रीदियों आदि सें प्रति वर्ष कुछ न कुछ नई बातें, 
कुछ न कुछ विशेषताएं होती थीं। एर आजाद उत्र खब को एक दी 
स्थान पर सज्ाता है । 

दीवान आम ओर खास के चारों ओर १२० बड़े बड़े राज- 
प्राखोद थे, जो बहुत दी सुंदर और बहुमूल्य पत्थरों के बंने 
थे। उनसें से एक एक प्रासांद एक एक बुद्धिमाव्‌ - अमीर के 
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सुपुरदं इसलिये किया गया था कि वह उसे खजाकरं थपत्री योग्यता 
आओोर उत्पाह प्रदर्शित करे। एक थओर स्वयं बादशाह के रहने का 
आलाद था, जो स्वयं शाही नौकरों के सुतुर्दे होता था | दही लोग छद्ठ 
सशाते थे। सथा-मंडछ ( मंडप ) जो स्वयं बादशाह के बैठने का 
स्थान था, बहुत ही सुंदरतापूर्वंक सजाया जाता था। सब मकानों के 
हारों और दीवारों पर पुतेंगाढी वानातें, रमी और काशानी मखमलें, 
बनारसी जरबफ्त ओर कमखाब, सेल्ले, हुपट्टे, ताश, तपाम्नी, ग्रोढे- 
 'यदठे आदि छगाए जाते थे। कांइमीर की शार्ले छठछाई जाती थीं । 
पा-अंदाज की जगह हैरान ओर तुहिस्तान की कालीने विछती. थीं+। 
फिरेंग शोर चीन के रंग बिरंगे परदे छठ्झते थे। झुंदर सुंदर और 
अद्सुव चित्र, विज्ञक्षण दपण, शीशे ओर बिल्छोर के कँबल, सृदूंग, 
कंदीले, क्ाड़, फानूस, कुपकुमे आदि छदकाए जाते थे। शामियात्रे 
ओर भआासमानी खेमे ताने जाते थे । प्रासादों के अगिनों सें दर्लंद्य ऋतु 
आकर फूछ-पत्तों की सजावट करती थी ओर काश्मीर के उपवनों का 
तराशइर फाहपुर ओर आएरे में रख देतों थी। इसे थत्युक्ति.ल सम्त- 
आना | जो कुछ आजाद जआाज्ञ लिख रहा है, वह उससे बहुत कस :-है, 
जो उ्त समय हुआ था। वह समय ही और था | उस्र खघय जो कुछ 
हुआ था, वह वास्तविक रूप में हुआ था। आज वे सब नातें-केवल 
स्वप्न और कल्पना हैं। उस सभ्य ऐपी ऐसी अद्भुव सासग्रियाँ छुकक 
थीं, जिन्हें देखकर बुद्धि चकरा जावी थी । 

अगले जमाने के अमोरों को थ्रो बिलक्षण ओर अद्भुत पदार्थों 
के एकन्र करने का बहुत शोक होता था। और थद्द घासग्री जितनी 
दी. अधिक होती थो, उत्तकी योग्यता और उनक्ना उत्साह कभी उतना 
ही अधिक खम्रका जाता था। यद्यपि अमीरों, के लिये ये सब शुब्य 
आवश्यक थे, तथापि यह एक नियम्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को रदार्ा- 
विकः रूप -से कुछ खास खाप्त चीजों का शोक-होता है; चाहिए कुछ 
पद ओर संसब. कुंछ विशिष्ट पदाथों से संबंध रखते हैं। खानणानों 
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ओरःखसानआजम के प्रासाद देश देश के विलक्षण पदार्थों के मोनों 
संग्रहालय होते थे, जिनके , द्वार ओर दीवारें बघ॑त ऋतु की चादर फो 
हाथों पर फेज्नाए खड़ी होती थीं; ओर उन्तका एक एक खंभा एक एक 
झोग को बगल में दबाए खड़ा होता था। कई अप्रीर भारंत तथा 
विदेशों से अनेक प्रकार . के अखछ् शत्र आदि मँगाकर एकत्र करते थे । 
जछाह फतहउल्ला ने अपने प्रास्ताद सें विद्या ओर विज्ञान के अनेक पदांथ 
एकत्र: करके मानों एऐंद्रजालिक रचना रची थी और, .प्रत्येक बात में 
एक ले एक विशेषता उत्पन्न की थी। घढ़ियाँ ओर घंटे चत्नते थे | 
उ्योत्तिष संबंधी ग्रंत्र. गोछ, आकाशस्थ पितारों आदि के नकशे 
ओर: उनकी प्रत्यक्ष मूरतों में ग्रह ओर भिन्न भिन्न सोर जगतू चक्कर 
मारते थे | भार उठानेवाली कलें अपना काम छर रही थीं। भोतिक 
विज्ञान आदि से संबंध रखनेवाते अनेक अद्भ्युत पद्ाथ क्षण क्षण 
पर. रंग बदला करते थे | . 

युरोप के अच्छे अच्छे बुद्धिसान्‌ उपस्थित थे। बेडान 4 बेलूज ) का 
खेमा खड़ा था। अरगनून या अरगन” बाजेवाल्ना संदूकछ् तरह तदुंह 
के स्वर सुनावा था.। छम ओर फिरंग देश की शिल्प-क्छा की अच्छी 
अच्छी ओर अनोखी चीजें बिल्नकुछ जादू का काम ओर अचंभे-छी 


१ झुछासह सन्‌ ६८८ हि० में लिखते हैं कि बहुत ही विरक्षण अरगन 
बाजा आया । हाजी हत्रीहुछा फिरंगिस्तान से लाया था। बादशाह बहुत 
असझ्न हुए | दरबारियों को भी दिखछाया। आदमी के वराचर एक बढ़ा संदुक 
शा.) एक फिरंगी अंदर बैठकर तार बजाता था। दो बाहर बैठते थे | संदूक मे 
मोर के पर छगे थे । उनकी जड़ों पर वे उ गछियाँ मारते थे | क्‍या दया स्वर 
निकलते. थे कि आत्मा तक पर, प्रभाव पड़ता था |! फिरंगी क्षण क्षण. पर कर्भा 
त्न ओर कभी पीछा वेष घारण करके निकलते थे ओर ज्ञण क्षण पर रंग बद- 
रऊूते थे । बिलज्लण शोभा थी। मजलछिस के छोग चकित थे | डख समय की 
शोभा का ठोक ठीक ओर पूरा पूरा वर्णन हो.ही नहीं उकता। 
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थीं। उन्‍होंने यिण्टर का दी सर्मां बाँध रखा था। जिछ समय 
दादुशाह शाकर बैठा, उल समय युरोपीय वाजे ने बधाई का राग 


छोरंस, किया। बाजे बज रहे थे। फिरंगी लोग क्षण क्षण पर अनेक 
धक्तार के छप बदलकर जाते थे थोर गायब हो जाते थे। बविलकुत्त 
धरिस्तान की शोभा दिखाई देदी थी । 

अकवर फेवल देश का सम्राट न था; वह प्रत्येक कार्य थोर प्रत्येक 
गुण का सम्रादू था। वह सदा सब प्रकार की विद्याओं और कल्लाओं 
की उन्नति दिया करता था। उसकी गुण-आहकता ने थुरोपीय बुद्धिमानों 
ओर. गुणवानों फो गोआ, सूरत ओर हुगली आदि वंदरों से बुढवा- 
फुर इस प्रकार विदा दिया कि थुरोप के भिन्न मिन्न देशों से ठोग उठ- 
उठकर दोड़े। अपने और दूसरे देशों के शिल्प और कला के अच्छे 
ध्पच्छे पदाथ लाकर सेंट किए। इस अवसर पर वे सब भी सजाए 
गए थे | सारत के कारीगरों ने भी उस अवसर पर अपनी कारीगरी 
दिखलाकर प्रशंसा और साधुवाद के फूल समेदे 

नोरोज से लेकर अठारह दिन तक सब अमीरों ने अपने अपने 
सहत्त में दावत की । अकबर ने श्री सब जगह जा जाकर वहाँकी 
शोभा बढ़ाई ओर निशसंकोच साव से मिन्नता-पूर्ण भेंट करके छोगों के 
हृदय में अपने प्रेम ओर एकता-की जड़ जमाई | अमीरों ने अपने अपने 
पद के अनुसार नेक पदाथ भेंट रवरूप सेवा में उपस्थित किए | गाने 
बजानेवाले काश्मीरी, ईरानी, तुरानी ओर हिंदुस्तानी 'भच्छे अच्छे 
गवेए, डोम, ढाढ़ी, मीरासी, कछावंत, गायक, नायक, सपरदाईं, डोम- 
निर्या; पातरें, 4चनियाँ हजारों की संख्या में एकन्र हुई । दीवान खास 
थभोर दीवान आम से लेकर पोश्शों के नक्कारखानों तक सब स्थान बँट 
गए थे | जिधर देखो, राजा इंद्र का अखाड़ा है। 


जशन की रस्में 


जशन के दिन से एक दिन पहले शुभ साइत ओर शुभ छम्न हैँ 
रद 
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एक सुदहागिन स्त्री अपने द्वायथ खे दाल दलतो थी। उसे गंगा जक्ष में 
प्रिगोती थी | पीठी पीपत्कर रखती थी | जब जशन का सप्रथ समीप 
आता था, तब बादशाद्व स्नान करने के लिये जाता था। उस समंय के 
नक्षत्रों भादि के विचार से किसी न किसी विशेष रंग का रंगीन. जोड़ा 
तेयार रहता था। जामा पद्दना | राजपूती ढंग से खिड़कोदार: पगड़ो 
बाँधी | घछिर पर मुकुट रखा | कुछ अपने वंश के, कुछ द्विंदुम्तानों गहने 
पद्दने | ब्योतिपी और नजूमी पोथी-पत्रा लिए बेठे हैं। जशन का 
मुहते आया | ब्रह्मण ने माये पर टीछा लगाया; जड़ाऊ कंगन हृथ में 
'घाँध दिया । कोयले दद्दक रदे हें। सुगंधित द्रव्य उपत्यित हैं। हवन 
होने गा । चोके में कद्वाई चढ्दी है। इधर उसमें वढ़ा पढ़ा, उधर 
बादशाद ने घिंद्दाघन पर पेर रखा | नझारे पर चोट पड़ो । नोवतखाने 
में नीबत घजने लगी, ज्िपसे आकाश गून उठा । 
बढ़े बड़े थालों और छिश्तियों पर जरो के काम के रूमाल पढ़े हुए 
हैं, जिनमें मोतियों की माज़रें लटक रहो हैं। अमोर लोग द्वाथों में 
ज्षिए खड़े हें । सोने और चाँदो के बने हुए बादाम, पिरते आदि मेवे 
रुपए, अशफियाँ, जवादिरात इस प्रकार निछावर दवोते हैं, जैसे ओले 
बदसते है| दरवार भो ईश्वरोय मद्दिमा का दी धोतरू था । राजाभों के 
राजा-मद्दारान ओर ऐसे बड़े बड़े ठाकुर, जो आाकाश के सामने भी 
घिर न भुकावें; ईरानो और तूरानी खरदार, जो रुस्तम और अएफंइ- 
यार को भी तुच्छ समझे, खोद, जिरद्द, वबकतर, चार-आईना थादि 
पहने, सिर से पेर तह्न छोहदे में डूबे हुए चित्र को भाँति चुपचाप खढ़े हैं । 
शाहज्ञादों के अतिरिक्त और किसी को बठने को भाज्ञा नहीं है | पहले 
शाइजादों ने और फिर अमोरों ने अपने अपने पद के अनुसार नजरें 
दीं। खाम करने के स्थान पर गए | वहाँ से धिंद्दालन तक -तोन बार 
जादाव और कोनिश बन्ञा लाए। जय चोथा घिजदा, जिसे आदाब- 
जमो नगोस क॒द्दते थे, किया, तब नकीब ने आवाज़ दी--आआदाब 
बजा ढाणो ! जद्दाँपनादह बादशाह सल्ामत ! मद्दावंक्षी बाइशांद्र सढा 


ह $ आदर वबधाश झा कर्ीदा पढ़ा 
परस्कार से उसकी प्रतिष्ठा घढ़ाई गई | 
उप सें दो बार ठुलादान होता था एक नोरोज के दिन होता था। 
स्छम छोने की तराजू खड़ी होती थी । बादशाह दारए चीज़ों में तुछता 
धा--सोचा, चाँदी, रेशस, सुगंधित, द्रव्य, कोह्दा, तोवा, जत्ता, तूतिया, 
यो, दध, चावछ भोर सतनजञा | दघरा तलादान वर्णगाँठ के अवसर 
पर चांद्र गणना के अनुसार £ रजब को द्वोता था। उसमें चाँदी 
$.. कपड़ा, पारह प्रकार के मेवे, मिठाई, तिल्नों का ते जौर तर- 
कारी होती थी। सब चोजे ब्राह्मणों आर मिखसंयों आदि सें बॉट दी 
। सौर गणना से जि दिन बरफ-गाँठ होती धी, उस दिल्ल 
थी एसी हि्याद से तुलादान द्वोता था | 


नी बाजार था जलाना बाजार 
तरस यह प्रथाहे कि प्रत्येक नगर और प्रायः देहातों में 
दो बार वाज्ञार लगते हैं । उस बस्ती के और उछ्के 
सर्प दर्पोंचछः छः फोख के लोग पिछछी राव के समय 
झपने अपने घर से निकछुते हैं और सूर्योदय के समय बाजार में 
आकर एकत्र द्ोते हैं। छवियाँ सिर पर घुरका ओर मुँह पर नक्षाव डाले 
थाती है और रेशस, सूत, टोपियाँ, अपनी दृस्तक्वारी के- फन्नकारी -के 
रूपाल या दूंसरे आवश्यक पदाथ बेचतो हैं। सभी पेशे फे पुरुष सी 
पनी अपनी चोजें लाकर वाजार में रखते हैं। मुरगी और अंडों से 
लेकर बहुमल्य घोड़ों तक, गजी-गाढ़े से लेकर मल्यवान्‌ क.लीनों तक्क, 
मेतों से लेकर अनाज, भूसे ओर घास तक, तेत्न, घी, बढ़ई और 
लोद्दारी के क्वाम, यहाँ तक ।क मिट्टी के बरतन भी बिहझने के डिये आते 
हैं और दोपहर तक सब बिक जाते हैं | प्रायः लेन देव पदार्थों के विनि- 
मर के.रूप में दी होता है । अकबर ने इसमें भी बहुत कुछ सुधार करके 
इसकी शोभा बढ़ाई । आइन अकबरी में लिखा है कि प्रति मास साधारण 
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बाजार के तीसरे दिन किल्ले में जनाना बाजार लगता था। संभवतः 
यह केवल नियम बन गया होगा, और इंसका पालन कभी कभी होता 
होगा । 

जब छोग जशन की शोभा बढ़ाने में अपनी योग्यता और सामथ्ये 
आदि के सब भांडार खाल्ली कर चुकते थे और सजावट की भी सारी 
कारीगरी सच हो चुकती थी, तब उन्हीं प्रासादों में, जो वास्तव में 
आविष्कार, बुद्धि ओर योग्यता के बाजार थे, जनाना हो जाग था। 
वहाँ महलों की बेगमें इसलिये छाई जाती थीं कि ज्ञरा उनकी भी आँखें 
खुलें और वे योग्यता की आँखों में सुघड़ापे का सुरमा लगावें | अमीरों 
ओर रईसों आदि को स्लियों को भी थाज्ञा थी कि जो चाहे, सो आदे 
ओर तमाशा देखे । सब दूकानों पर स्त्रियाँ बेठ जाती थीं। सब सौदा 
भी प्रायः जनाना रखा जाता था। ख्वाजासरा, कलमाकनियाँ *, उद 
बेगनियाँ युद्ध के असम शस्त्र लेकर प्रबंध के घोड़े दौड़ाती फिरती थीं । 
पद्दरे एर भी छियाँ ही होती थीं। माहियों के स्थान पर मालिनें बाग 
आदि खजाती थीं | इससा नाम खुशरोज रखा गया था । 

स्वयं अकबर भी इस बाजार में आता था और अपनी प्रजा की 
बहू-बेटियों को देखकर ऐसा प्रसन्न होता था कि माता-पिता भी उतने 
प्रसक्ष जे होते होंगे। वह कोई उपयुक्त स्थान देखकर बैठ जाता था ! 
बेगमें, बहनें ओर कन्याएँ पास बेठती थीं; अमीरों की स्लियाँ आकर 
सक्ञाम करती थीं; नजर देती थीं, अपने बच्चों को सामने उपस्थित 
करती थीं। उनके वेवाहिक संबंध वहीं बांदशाह के सामने निश्चित! 
होते थे; और वास्तव में यह शासन का एक अंग था, क्योंकि यही छोंगः 
साम्राव्य के स्तंभ थे। आपस में शतरंज के मोहरों का स्रा संबंध 
रखते थे और सबको एक दूसरे का जोर पहुँचता था| इनके पारस्परिक: 


१ कलमाकनी-उद्‌ं वेगनियों की भाँति पहरा देनेवाली सशस्त्र ज्ियाँ बिन्हें 
विवाह करने की आशा नहीं होती थी । 
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प्रेम छोर द्वप, एकता जोर विरोध; व्यक्तिगत हानि भौर लाभ 
का प्रभाद बादशाह के कार्यों तछ पर पड़ता था? । इनके वेबाहिक 
दंधों छा निश्चय इस जशन के समय अथवा झोर किप्ती अवसर 
र एक अच्छा ओर शुभ दमाशा दिखलाते थे। कभी कभी दो भअमीरों 
ऐपा वेसवस्य होता था कि दोनों अथवा उनमें से कोई एक राजी 
होता था; ओर बादशाह चाहता था कि उनमें बिगाड़ न रहे, बल्कि 
मेल दो जाय | इसका यही ७पाय था कि दोनों घर एछ हो ज्ञाय | 
लब ने छोग किप्ली प्रकार न मानते थे, तब बादशाह कहता था छि 
अच्छा, यह लड़का ओर यह लड़की दोनों हमारे हैं । तुम लोगों का 
दे कोई संबंध नहों। वह अथवा उसको सत्री भी प्रमपू्ण नखरे 
कहनी थी कि यह दांसी श्री इस बच्चे को छोड़ देती दे | हम लोगों 
इसे भी आखिर इजूर के लिये द्दी पाठा था। हम लोगों ने अपना 
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१ अव्दुलरहीम खानखार्नां को ही देखो, जो बिना पिता का पुत्र है शोर 
लो वेरमखों का पुत्र है। अब तक कुछ अमीर दरबार में ऐसे हैँ तिनके मन में 
वह काटे सा खटक रहाँ है; इसलिये उसको विवाह शम्सुद्दीन मुहम्मदर्खों अतका 
की कन्या अर्थात्‌ खान आजम मिरणा अचवीज कोका की बहन से कर दियो। अद 
भरा मिरजा अबीन फोको कब चाहेगा कि मब्दुल रहीम को कोई हानि पहुँचे ओर 
बहन का घर नष्ट हो । और जब बब्दुल रहीम के घर में अतका की कन्यो थोर 
खान आजम की बहन हो, तब उसके मन में कब यह ध्यान बाक़ी रह सकता है 
कि इसका पिता मेरे पिता के सामने तब्वार खींचकर आया था ओर खूनी लश्कर 
लेकर उसके सामने हुआ था | खानखानों की कन्या से अपने पुत्र दानियाल का 
विवाह कर दिपा | चार-हजारी मंतन्दार सेनापति कुढीचर्खों को कन्या से मुराद 
का विवाह कर दिया | छलीम (जहाँगीर) को मानतिंह की बहन व्याही थी श्रोर 
उप्के पुत्र खुसरों से खान श्राजम की कन्या का विवाह कर दिया था। इसमें 
बुद्धिमत्ता यह थी कि प्रत्येक शाहजादे ओर श्रमीर को परत्पर इस प्रकार संबद्ध 
'कर दें कि एक का बहू दूसरे को हानि न पहुँचा सके। 
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परिश्रत सर पाया। पिता कहता था कि यह बहुत हो शुभ है; पर इस 
सेवक का इसके साथ कोई संबंध न रह ज्ञायगा । यह दास जपंना कत्तेठ्य 
पूरा कर चुका। बादशाह कहता था-“बहुत ठीक, -.हसने भी भर 
पाया | कभी विवाह्द को भार बेगम ले लेती थी और कभी बादशाह; 
ओर 'वियाह की व्यवस्था इतसी उचत्तमता से हो जाती थी, जितनी 
उत्तमता से माता-पिता स्रेभी न हो सकती । 

संखार को सभी बातें बहुत चाजुक होती हैं | कोई बात ऐसी नहीं 
होती जिससे ल्ञाभ के साथ साथ द्वानि का खटठका म हो । इसी प्रकार 
के आने जाने में सलीम (जहाँगीर) का मन जैन खाँ कोका की कन्या 
पर आा गया ओर ऐसा आया कि वश में ही न रहा। कुशल यंद्दी थी 
कि अभी तक उसका विवाह -नहीं हुआ था । अकबर ने स्वयं विवाह 
कंए दिया । परतु शिक्षा श्रहदण करने योग्य वह घटना है, जो बड़े ढोगॉ 
के मुँह से सुनी है । अर्थात्‌ मोना बांजार लगा हुआ था। बेगम पड़ी 
फिरती थीं, जैसे बागों में कुमरियाँ या हरियाली में हिरनियाँ। जहाँ” 
गीर उत्तर दिनों नवयुवक था। बाजार में घूृमता हुआ बाग में आ 
लनिकछा । हाथ सें कबूंतरों का जोड़ा था। स्लामने एक खिला हुआ फूल 
दिखाई दिया, जो उस मद की अवस्था सें बहुत भा जान पढ़ा । चाहा 
कि तोड़ छे, पर दोनों हाथ रुके हुए थे। बहीं ठहर गया | सामने से 
एक लड़की आई । शाहजादे ने कहा कि जरा हमारे कबूतर तुम छे छो, 
दस वह फूल तोढ़ लें। लड़को ने दोनों कबूतर ले लिए । शाहजाहै ने 
क्यारी में जाकर कुछ फूल तोड़े। जब लौटकर जाया, तब देखा कि 
लड़को के हाथ सें एक द्वी कबूतर है ! पूछा-दुसरा कबूतर क्‍या हुआ 
लिवेदल किया--प्रथ्वीमाथ, वह वो उड़ गया। पूछा“ हैं ! कैसे छः 
गथा ह उसने हाथ बढ़ाकर दूसरी सुद्ठी भी खोल ढी और कहा कि: 
हुजूर, ऐसे उड़ गया | यद्यपि दुसरा कबूतर भ्री हाथ ले निकंछ गयां 
था, पर शाहजांदे का मन उसके इस भोलेप॑ंन पर छोठ पोट दो गया। 
पुछा--तुम्द्यरा नाम क्या है ? निवेदन किया--सेहरुेलिसा खानम । 
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हे पिता का कया चांस दे ? निदवेदत किया«पमिरिजा गयासत। 
वाजिस है। छदा-झौर अमीरों की कन्याएँ हमारे यहाँ सहलछ 
या करती हैं। तुम हमारे यहाँ नहीं णातीं | उसने निवेद्च किया 
सेटी मावा तो जह्वाती दे, पर सुझे अपने साथ नहीं ले जाती | आह 
मिन्नत खुशामद छूरने पर यहाँ छाई है। कहा--तुम अचश्य 
प्ॉया करो। हसारे यहाँ बहुत धच्छी तरद् परदा रहता है। कोई 
पराया चहोँ दा | 
टाड़की सलाम करके विदा हुईैं। जहाँगीर बाहर आया। पर दोनों 
व्यान रहा। भाग्य की बात है कि फिर जब मिरज्ञा गयास को 
ज्ी चेशम को सलाम करने फो जाने कगी, वो लड़की के कहने से उसे 
ले लिया। वेगम ने देखा, इस बाल्यावस्था में भी उसमें 
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| झौर क्षब बातों की सष्च्छी योग्यता थी । उसफी सब बात 
बेगम छो बहच भली जान पढ़ीं। उसकी बातचीत भरी बहुत प्यारी 
वेगम ने कद्ा कि इसे भी तुम अपने साथ अवश्य छाया करो । 
घीरे थीरे थाना जाना बढ़ गया । अब शाहजादे की यह दशा हो गईं 
वह वहाँ पज्यादी शी, तब यह भी वहाँ जा पंहुंचता था। वह 
दादी के पास सत्लाम .करने के लिये जाती थी,. तो यह वहाँ भो जा 
पहुँचता था और दिस्ी न किसी बहाने से उससे बातचीत करता था। 
आर जब बातचीत करता था,-तब उसका रंग ही कुछ ओर होता थां; 
उसकी दृष्टिको देखो, तो. उसका ढंग ही कुछ मोर होता था । तात्पय 
यहः कि बेगम ताड़ गई।। उससे एकांत सें बादृशाह से निवेदन किया । 
ह्रकबर ने कहा. कि'मिरजा गयास की स्री को समझा दो कि वह कुछ 
दिनों तक:अपने छाथ कन्या को यहाँ:न लावे; . ओर मिरजा गयास से 
कहा कि तुम अपनी- कन्या का विवाह कर दो । 
जब: खानखानों भक्कर के युद्ध में गया हुआ था, तब ईरान से 
तहमास्पकुली बेग़ नामक एक कुलीन वीर नवयुवक जाया था ओर उत्त 
युद्ध में कई अच्छे कार्य करके खात्र्वानाँ के मसाहबों मे संसिल्ित 
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हो गया था। वह सज्जनों फा आदर झरनेवाला उस्ते झपने साथ लायी 
था ओर अक्ववर से उसकी सेवाएँ निवेदन करके उसे दरबार में प्रतिष्ठ 
करा दिया था। उप्चने वीरता और पौरुष के दरवार से शेर अफ्गद 
को उपाधि प्राप्त की थी। बादशाह ने उसीके साथ सिरजञा गयासर की 
फन्या का विवाह निश्चित कर दिया और शीघ्र दी विवाह भी कर 
द्या। यद्दी विवाह उस युवक के लिये घावक हुआ। यद्यपि उपाय में 
कोह कसर नहीं की गई थी, पर भाग्य के आगे किसका बस चल 
पक्षता है। परिणाम वही हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। शेर 
अफगन युवावस्था में ही सर गया। मेहरउन्निधा विधवा हो गई । 
थोड़े दिनों बाद जहाँगीर के महडों में आाकर नूरजदोँ बेगम हो गई। 
न तो जद्दोंगीर रहा और न नूरजहाँ रहो । दोनों के नामों पर एक ध्चा 
रह गया ! 
ध्छ् ऐ4 ७ 
जरभखा खानखाना 

जिख सम्रय अछूबर ने शासन का खारा काये अपने द्वाथ में लिया 
था, उस समय देशों पर अधिक्षार करनेदाढा यह अमीर दरबार में 
नहीं रह गया था। परंतु इस बात से छिपी छो इनकार नहीं हो सकता 
कि भारत से केवछ अकबर ही नहीं, बल्कि हुमादूँ के राज्य की भो हछी 
ने दो बार नींच डोडी थी। फिर थी में सोचता था कि इओ्े आकबरी- 
दुरबार में लाऊयान लाऊँ। सहसा उसकी वे सेवाएँ, जो उसने 
जान लड़ाकर छो थीं और वे युक्तियाँ जो कभी चूछची चहीं थीं, 
सिफारिश के ढिये आईं। स्राथ ही उम्रके शेरों के से णाक्रमण 
ओर झश्तम के से युद्ध भी सह्दायता के लिये आा पहुँचे। वे राजसी ढा|ट 
बाद के साथ उसे छाए। अऋषर के द्रबार में उप्ते सबसे पहलछा और 
ऊँचा स्थान दिया और शेरों की भाँति गरजकूर कहा कि यह जही 
सेलापति है, जो अपने एक हाथ में शाही झंटा डिए हुए था। बह 
जिसकी ओर उल्ध मंडे की छाया कर देता, वह सोभाग्यशाडी हों 
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ता। उछके दूसरे द्वाथ सें संत्रियोंवाली राजनीतिक युक्तियों का 
आंडार था, जिसकी सहायता से वह साम्राब्य को जिस जोर चाहता, 
डी ओर फेर सकता था| उघछी दोयत भी सदा अच्छी रहती थी 
आर बह दाम सी सदा णच्छे हो किया करता था। इश्वरूदत्त प्रताए 
'इछ्धका छट्ठायक्र था | वृंह जि. काम सें हाथ' छाछता थः, वही काम 
पूरा हो जाता था। यही कारण हे कि समस्त इतिहास-छेखजों को 
ऊबानें इजछी प्रशंसा में सुख जाती हैं । किसी ने दुराई के साथ इलकछा 
कोई उल्लेख ही नहीं किया । सुल्ला साहद ने ऐतिहासिक विवरण ढेते 
हुए अनेक स्थानों में इसछा उल्लेख किया है । पुस्तक के अंत में उसने 
ऋषियों के साथ सी इसे स्थान दिया है। वहाँ वहुत ही गंभीरतापुर्वेक 
पर संक्षेप में इसका सादा विवरण दिया है! खानखार्तां के स्वभाद 
ओर व्यवद्वार आदि छा इससे अच्छा वर्णन, इसके गुणों भोर योग्यता 
का इससे अच्छा प्रमाण-पत्र और कोई हो ही नहीं सकूता। में इसका 
आदिकल अनुवाद यहाँ देता हैँ । छोग देखेंगे कि इसका यह संक्षिप्त 
विवरण उछके विस्तृत विवरण से कितना अधिक मित्रता है; ओर 
उसमेंगे कि सुल्ला साहब सी चाध्तविक तत्व तक पहुँचने सें किस कोटि 
के मनुष्य थे | उक्त विवरण का अनुवाद इछ्त प्रकार है-- 

“उहू सिरजा शाह्र जहान की संतान था। बुड्धिमतता, उद्ारता, 
सत्यता, लद॒ब्यवदह्दार ओर नम्नता में सब से आगे बढ़ गया था। प्रार॑- 
भ्िक्त अवस्था में वह बाबर बादशाह की सेवा में ओर सध्य अवस्था 
में हुमायूँ बादशाह को सेवा में. रहकर बढ़ा चढ़ा था; ओर खानखानाँ 
बी उपाधि से विभूषित हुआ था। फिर अकबर ने समय समय पर 
उसकी उपाधियों में ओर भी वृद्धि की | वह त्यागियों आदि छा फित्र 
था और सदा अच्छी अच्छी बातें सोचा करता था। भारत जो दोबारा 
विज्ञित हुआ थौर बसा, बह भी उसी के उद्योग, बीरता और काये- 
कुशलता के कारण । सभी देशों के बड़े बड़े विद्वान चारों ओर से 
आकर उसके पास एकन्न होते थे ओर उम्तके नदी-तुल्य हाथ ले छाम 
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उठाकर ज्ञाते थे। विद्वानों ओर तनिपुणों के लिये उप्का दरबार सानोंः 
केद्र-तीथ था और जमाना उसके शुभ भरितित्व के कारण अभिमांव 
करता था। उसको अंतिम अदस्था सें कुछ त्ड़ाई लगानेवालों की 
शब्रुता के कारण बादशाह छा सत उसकी ओर से फिर गया ओर वहाँ 
तक लोबत पहुँची, जिसका उल्लेख वार्षिक विवरण सें किया गया है !” 

शेख दाऊद जहनीवाल का उलंख करते हुए लिखते हैं--“बैरम 
खाँ फे कात्न से, जो ओरों के काल से कहीं .अच्छा था और मारत- 
भूमि दुलहिनों का सा अधिक्वार रखती थी, आगरे में विद्याध्ययक् 
किया करता था ।” 

सुहस्मद कासिस फरिश्ता ने इनकी वंशावल्ञी भधिक विस्तार 
ले दी है; ओर हफ्त अकछोम नासक पंथ सें उससे भी और 
अधिक दी है, जिसका सारांश यह है कि हैरान के कराकूईल 
जाति के तुकमानों सें के बहारलो बगे से से अली शकरबेग तुकेसांन 
नामक एक प्रसिद्ध सरदार था, जिसका संबंध तेसूर के वंश -छे 
था। वह हमदान देश, दीचवर, कुर्दिस्तांन और उसके आसपास के 
प्रदेशों का हाकिस था। हफ़्त अकलीस घासक ग्रथ' खकबर के शासच- 
काछ सें बता था। उससे लिखा है कि अब तक चह इलाका 'किन्नमरो? 
अलीशकर” के नाम से प्रसिद्ध है। अत्नी शकर के वंशजों में शेर्ली 
बेग नासक एक सरदार था। जब छुलतान हुसेच बायकरा के उपर्रात 
सौश्नाज्य नष्ट हो गया, तव शेरअत्नी बेग काबुल की ओर छाया ओर 
सीस्तान आदि से सेना एकत्र करके शीराज पर चढ़ गया। वहाँ से 
पराजिद होकर फिरा। पर फिर भी वह हिम्मत न हारा। इधर उध्षर 
ले सामग्री एकत्र करने छगा। अंत में बादशाही क्श्कृुर आया ओर 
शेर अली थुद्ध-क्षेत्र में वोरंगति को प्राप्त हुआ। उम्तका पुत्र यारअली 
बेगे जोर पोता सेफअली बेग दोनों फिर अफगानिस्तान सें थाए | 
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चासरछली वेग बाबर की सहायता करके गजनी का हौकिस ही गया; 
पर थोड़े ही दिनों में मर गया। सफञअल्नी वेग अपने पिता के स्थान 
पर मियुतक्त हुआ; पर आयु ने उसका साथ न दिया। उसका एक प्रतापी 
छोदा पुत्र था, जो वेरमख्खाँ के नाम ले प्रसिद्ध हुआ। सैफअल्लो बेग की 
मृत्यु ने उसके घरवालों का ऐसा दिल तोड़ दिया कि वे वहाँन रह 
सके और छोटे से बच्चे को लेकर बल्ख में चले आए। वहाँ उनके 
वंश के छुछ छोग रहते थे | वह बालक कुछ दिनों तक उन्हीं में रहा । 
वहीं उसने कुछ पढ़ा-छिखा और होश संभाला | 

जब वेरमखाँ नौकरी के योग्य हुआ, तब हुमायूं शाहजादा था। 
बैरस आइर नौछर हुआ। उसमे विद्या तो थोड़ी दहुत उपाजित की 
थी, पद वह मिलनस्तार बहुत था और लोगों के साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार करता था | दरबार और महफिल के अद्ब-कायदे जानता 
था ओर उसकी तबीयत बहुत अच्छी थी। संगीत विद्या का भी 
वह अच्छा ज्ञान रखता था झोौर एकांत में स्वयं भी गाता बजाता 
था | इसलिये वह अपने समवयस्क स्वामी का सुखाहब दो गया। 
एक युद्ध में उसके द्वारा ऐसा अच्छा कास द्वो गया कि सहसा उसकी 
बहुत प्रसिद्धि हो गई । उठ समय उसकी अवस्था सोलह वष की थी | 
बाबर वाद्शाह ने उसे रचयं बुल्लाया ओर उससे बातें करके उसका 
हाल पूछा भर उस नवयुवक वीर का बहुत अधिक उत्साह बढ़ाया । 
वह रंग ढंग से बहुत होनहार जान पढ़ता था और डसके लछाट से 
प्रताप प्रकट द्ोता था। ये बातें देखकर बाबर ने उसकी बहुत कदर 
की भौर कहा कि तुम शाहजादे के साथ द्रबार में उपस्थित हुआ: 
करो | फिर पोछे ले उसे अपनी सेवा में ले लिया । वह सुयोग्य ओर 
सुशील बालक अपने उत्तम कार्यों ओर सेवाओं के अनुसार उन्नति 
करने लगा; और जब हुमायू बादशाह हुआ, तब उसको सेवा में 
रहने लगा। 

उस दयालु स्वामी ओर रवामिनिष्ठ सेवक के सब हाल देखने पर 
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जान पड़ता है कि दोनों में केवछ प्रेम द्वी न था, बल्कि एक स्वाभा- 
विक सेल था, जिखका ठीक ठीक वर्णन हो द्वी नहीं सकता। 
हमायू दक्खिन के युद्ध में चाँपानेर के दुग को घेरे पड़ा था। 
दुगे. ऐसे बेढब स्थान .सें था कि उम्तका हाथ आजत़ा बहुत फठिन 
था। बचानेवालों ने उसे ऐसे ही अचसरों के लिये बिलकुल्न खड़े पहाड़ों 
की चोटी पर बनाया था और उसके चारों ओर सघन बन रखा था। 
उस समय शजन्नु पक्ष के छोग बहुत सा अन्न पानी भरकर निम्चर्तिता- 
'यूबछ अंदर बैठे थे । हुसायूँ किले को घेरे बाहर पढ़ा था.। कुछ समय 
बीतने पर पता चल्ना कि एक ओर से जंगल के छोग रसद आदि लेकर 
आते हैं और किछेवाल्लें ऊपर से रस्से डाछकर खींच छेते हैं। हमायूँ 
ने लोहे ओर काठ की बहुत सी मेखें बनचाई ओर एक रात को उसी 


चोर रास्ते की ओर गया। पहाड़ में ओर किले फी दीवार में मेखें 
गड़वाकर रस्खे डलवाए, सीढ़ियाँ लगवाई और वब दूसरे पा»श्ों से 


युद्ध आरंभ कर दिया। किल्ेवाले लड़ाई के छिये उघर क्ुके। इधर 
से पहले उन्तालीख वीर जान पर खेलकर रस्खों ओर सीढ़ियों पर चढ़े 
ओर उनके उपरांत चालीसवोँ बोर स्वयं बेरमर्खों था। उसने कमंद 
पर चढ़ने के समय अच्छी दिल्लगी को। ऊपर चढ़ने के छिये हुसायूँ 
ने रसछी की एक गाँठ पर पेर रखा। बैरसखाँ ने. कहा कि जरा ठहर 
जाइए, में जोर देकर देख लूँ कवि रस्सी मजबूत है न। हुमायूँ पीछे 
इटा । इसने चटह गाँठ पर पेर रखा और चार कदम मारकर किले की 
दीवार पर दिखाई देने लगा। तात्पय यह कि दिन घढ़ते चढ़ते जान 
पर खेल्लनेवाले ओर तीन स्रो दीर किल्ले सें पहुँच गए | फिर रू्वयं बादू- 
शाह भी वहाँ जा पहुँचा । घी श्नी भाँति सबेरा भी नहीं हुथा था 
कि किल्ला जीत लिया गया और उसका द्वार खुल गया । 

प्‌ ९४६ हि० में चोसे में शेरशशाह-वाल्ा जो पहला युद्ध हुआ था, 
उसमें बेरस्ाँ ने खब से पहले साहस दिखलाया। वह अपनी सेना 
>जैकर बढ़ गया और शत्रु पर ज्ञा पढ़ा। उसने वीरोचित आक्रमणों 
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कर तुर्कोंचाली धूमधाम से शत्रु छी सेचा को तितर बितर कर दिया 
ओर उछके लश्कर को उल्नटकर फेंक दिया। पर उसके साथ के अमीर 
क्ोताही कर गए, इसलिये वह सफल न हुआा भथोर युद्ध ने तु्न खींचा । 
परिणाम यह हुआ कि शबन्नु विजयी हुआ ओर हुमायूं पराजित होकर 
आधगरे भांग आया । यह स्वासिनिष्ठ सेवक कभी तलरूवार बनकर अपने 
स्वामी के आगे रहा ओर कभी ढाल वचकर पीठ पर रहा। दूसरा 
युद्ध कन्नौज के पाप हुआ । पर हुमायूँ के साग्य ने यहाँभी साथ न 
दिया और दुर्भाग्यचश वह वहाँ भी पराजित हुआ | उसके 'झमीर और 
सैनिक इस प्रकार तितर बितर हुए कि एक को दूसरे का ध्यान द्वी न 
रह | वे सब मारे गए, ड्रब गए, भाग गए या जंगलों में जाकर सर 
गए। उन्हीं में वेरमसों भी भागा" झोर संभछ की जोर जा निकला। 
संभ्र्ल के रईस मियाँ अब्दुल्ञवदह्दाम से इसका पहले का सेल जोतन था। 
उन्होंने इसे खपने ,घर सें रख लिया। पर ऐसा अ्रद्िद्ध आदसो कहां 
तक छिप सकता था; इसलिये उसे लखतऊ के राजा सिन्नसेत्र के पास 
भेज दिया और कहला दिया कि इसे तुम कुछ दिनों तक अपने जंगली 
प्रदेश ये शखो। ददीं यह बहुत दिनों तक रहा। संभल के हाकिम 
घसीरखाँ को समाचार मिछ गया। उसने मिन्रसेत्त के पास आदुसी 
सेजा। मिन्नसेन की क्‍या सजातल थी कि शेरशाही अमीर के आद- 
मियों छो टाछ देता। विवश होकर उसने उसे भेज दिया | नसीरखोँ 
ने उसे मरवा डालना चाद्या। उसी अवसर पर शेरशाह का भेजा 
हुआ ईसा खाँ, जो अफगानों का बुड़ा अमीरजादा था, आया था।: 
मियाँ अब्दुत्ञवह्याब के साथ उनकी सिकंद्र छोदी के समय से सिन्नता 
चत्ती आती थी । मियाँ ने ईसा खाँ से कद्दा कि अत्याचारी नसीर खाँ 
ऐसे प्रसिद्ध और साहसी सरदार की हत्या करना चाहता छे। यदि 
तुमसे हो सके, तो इसे बचाने में कुछ सद्टायतां करो। मियाँ ओर. 


* देखो तारीख-शेरश्ाही जो अकबर कीं ञ्राश् से लिखी गईं थी | 
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उनके वंश के सत्व का सब छोग आदर करते थे। इंलाखाँ-गए ओर 
>ेश्सखोँ 
बेरसखाँ को कैद से छुट्टाकर अपने घर ले आए । 

शेरशाद् ने इखा खाँ को एक युद्ध में सहायता देने के लिये बुला 
जेजा। वंद्व मालवे के रास्ते में जाकर सिल्ले। बैरमर्खा को. खाथ लेते 
गए थे | उस्चका क्री जिक्र किया । उसने सुंदर बनाकर पूछा कि.अब तक 
कहाँ था ? ईसा खाँ ने कहा कि. उसने शेल्व सल्हन कत्ताल के यहाँ 
आश्रय छिया था। शेरशाद्व ने कहं।| कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। इंसा 
खाँ ने कद्दा कि आपने इसके प्राण तो उनकी खातिर से छोड़ दिए, अब 
घोड़ा और खिलभत मेरी सिफारिश से दीजिए। ओर ग्वालियर से 
अब्चुल काखिम आया है; आज्ञा दीजिएं कि यह उसी के पास्त उतरे | 
शोेरशाह ने स्वीकृत कर लिया । 


शेरशाह समय पड़ने पर छगावट भी ऐसी करते थे कि बिल्ली को 
सात कर देते थे। बेर्सखोाँ को सरदारी की अब भरी धाक्क बँंधी 
हुईं थी | शेरशाह्‌ भी जानते थे कि यह बहुत शुणी ओर बहुत काम का 
आदमी है। ऐसे आदमी के वे स्वयं दाख हो जाते थे ओर उससे काम 
लेते थे। इसी छिये जब जैरम खाँ सामने आया, तब वे उठकर 
खड़े हुए ओर गले भित्रे । देर तक बातें कीं । स्वामिनिष्ठा कौर सत्यनिष्ठा 
के विषय में बातें होती थीं। शेरशाह देश तक उसे प्रसन्न करने के उद्देश्य 
'छे बातें करते रहे । उसी सिलसिले में उनकी जबातन्न से निकत्ता कि जो 
सत्यनिष्ठ होतवा-है, उससे कोई अपराध नहीं होता* । बह जछछा बर- 
ज्वारत हुआ । शेरशाह ने उद्च मंजिल से कूच किया । यह और जच्बुढ- 
कासिस भागे सा में शेरशाह का राजदूत मिला। बह गुजरात से 
आता था और इनके भागने का छस्ाचार सुन चुका था। पर पहले 
ऋंणी भेंट न हुई थी | उसे देखकर कुछ संदेह हुआ | अब्बुलकाधिम 
छंब्रा चौड़ा और सुंदर जवान था। उसने समझा कि यही बेरसखोँ 
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है | उसी को पकड़ लिया। धन्य है वे 
ह उसने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि ह्‌ 
; (9 । पर उससे भी बढ़कर धन्य अव्युछकाणिम था, जिसने कहा.कि 
ह तो मेरा दाप्र है, पर बहुत स्वामिनिष्ठ है। सेरे तमक् पर अपनी 
ऊान मिछावएर करना चाहता है। दो | पर सच तो यह हे कि 
देदा सृत्यु आर न तो कोई सर सकता है ओर न सत्यु लाते पर कोई 
दच सकता दे। वद्द वेचारा शेरशाह के सामने आकर सारा गया जोर 
बेरमख्खाँ सत्य को भुद्द चिढ़ाकर साफ निकल्न गया । शेरशाह्र छो थ्री पता 
लगा | इस घटना को सुनकर उसे पहुत दुःख हुआ ध्तैर उससे कद कि 
व उसने हसारे उत्तर से कहा था कि “यहो बात हे कि जिससे सत्य- 
नष्ठा होंठो है, दद कोई अपराध नहीं कर सकता” ? उल्ती समय हमें 
खदछा हुआ था कि यह ठहरनेवाज्ञा आदुसी नहीं है। जब इंश्वर ने 
फिर अपती' सहिसा दिखछाई, अकबर का शासन-काढू झाया ओर 
परसर्खों के द्वाथ से सब प्रकार का अधिकार जाया, तव एक दिन किएी 
सुद्ाहव ने पूछा छि हँसखाखाँ ने उस सप्य आप फ्े साथ केता 
उपवहार कियां था खानखाताँ ने कह्दा कि मेरे प्राण उन्हींने 
दचाए थे । क्‍या करू, वे इधर आए ही नहों । यदि जआपें तो कम से 
चँदेरी का इलाका उनकी भेंट करूँ। बेरमर्खाँ वहाँ से गुजराद 
पहुँचा | सुठठान महमूद से मिज्ञा। वह्द श्री बहुत चाहता था कि यंह 
परे पास रहे | यह उपसे हज का बहाना करके बिदा हुआ और सूरत 
पहुँचा ( वहाँ से अपने प्यारे स्वामो का पता लेता हुआ सिंध की सीमा 
में जा पहुँचा | हुमायूँ का द्याल सुन ही चुके हो कि कन्नौज के सेदान से 
सागेऋर आगरे में आया था। उम्रका भ्राग्य उप्से विमुख था। उनके 
आह सन से कपट रखते थे। सब अमीर भी साथ देनेवाले नहीं थे | 
सब ने यद्दी कह्दा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सफता | अब लाहोर चल 
कर ओर वहीं बेठकर परामश होगा । लाहौर पहुँचकर भज्ञा क्या हाना 
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था । कुछ भी न हुआ। दाँयह अवश्य हुआ कि शत्रु दबाए चल्नाः 
आया । विफल-मनोरथ बादशाह ले जब देखा कि घोखा देनेवाले भांई 
खम्य टाल रहे हैं, उनकी सुझें फेंसाने की नीयत है और शत्रु स्रादे 
आारत पर अधिकार करता हुआ व्यास नदी के किनारे सुल्तानपुर चछ- 
आ पहुँचा है, तब्र विवश होकर उसने भारत का ध्यान छोढ़ दिया ओर 
सिंघ की कोर चल पड़ा। तीन बरस तक वह चद्दीं अपने भाग्य की' 
परीक्षा करता रद्दा। जिस समय बेरमखाँ वहाँ पहुँचा था, उज समय: 
हुमायू सिंध नदी के तट पर जौन नामक स्थान में अरगूनियों से लड़ 
बहा था। नित्य युद्ध हो रहे थे । यद्यपि चह उन्हें: बराबर परास्त करता: 
था, पर उल्के साथी एक एक करके सारे जा रहे थे! ओर जो बचे सी 
थे, उंनंसे यह आशा नहीं थी कि ये पूरा पूरा खाथ देंगे। खानखानों 
जिसे दिन पहुँचा, उस दिन सन्‌ ९५० हि० के मुदरम मास को ५ वीं: 
छारीख थी। छड़ाईं हो रही थी । बेरसर्खा ने आरर दूर से ही एक 
दिल्लगी की । बादशाह के पास पहुँचकर पहले उसे सल्लाप भी न किया | 
प्रीधा युद्ध-क्षेत्र में जा पहुँचा । अपने टूठे फूठे सेवकों को क्रम से खड़ा 
किया ओर तब एक उपयुक्त अबसर देखकर शेरों की तरह गेरजता 
हुआ वीशेचित आक्रसण करने लगा । छोग चकित हो गए '्वि यह कोर्लः 
डैवी दूत है और कहाँ से सह्दोयता करने के लिये आ गया। देखें तो. 
बेरसखाँ है। सारी सेना मारे आनंद के चिल्लानेलगी। उस समय 
हुमायूँ एक ऊँचे स्थान पर खड़ा हुआ युद्ध देख रहा था । वह भी चकित 
हो गया। उसकी समझे से न आया कि यह क्या सामत्ा है। उस 
पमय कुंछ सेवक उसकी खेवा में उपस्थित थे । एक आदसी दोढ़कर 

आगे बढ़ा भौर समाचार छाया कि खानखानों आ पहुँचा । 

यह वह समय था जब कि हुमायूँ विफल्न-मनोरथ होने के कारण 

#नेराश होकर भारत से चलने के लिये तेयार था। पर उम्का कुम्हलाया 

हुआ मन फिर प्रफुल्लित हो गया ओर उसने ऐसे प्रतापी जान निद्दावर 
करनेवाले के आगमन को एक शुभ शकुच समझता । जब वह आया, तब 
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टी | दादरा-उल-चहर देश एप उनका अधिकार करा दिया था। थस दा 
ने धमदा ईश्वर के ८टिकार में हे, इसकिये अब चह रहे या न रहे । 
रोर फिर ईगाल इस सेदक् और सेवक के पूवज्ञों का देश हे | वहाँ की 
जप लाता ० य्द्द जल ली भाँति प रिचित है | हुमांयू का समकझा से 
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भी यह दांत झा नई ओर छसने हराठ को ओर प्रस्थात किया। 


उस सत्य बादशाह आर ट्सके साधो असीरों छी दश लुदे हुए 
वाह्चियों की ली थी | अथवा यों कहिए छि उसके साथ थोड़े ले स्वामि- 


| 


एक छोटा दछ था, जिछमसें नौकर चाक्षर सब मिल्लाकर सर 
आदमियों से अधिक न थे। पर जिस पुम्तक में देखो, वेरमर्तों 
दा वाम सब से पहले सिठता है। ओर यदि खद पूछो तो उस स्वासि- 
गक्तों की सूची का अग्र भाग इसी के घास से सुशोभित भरी द्वोना 
चाहिए | बह युद्ध-क्षेत्र का वीर ओर राज्सभा का सुसाहब शपने प्यारे 
स्दाती के साथ छाया की भाँदि लगा रहता था। जब किसी दगर के 
पास पहुँचवा, तव आप आये ज्ञाता ओर इतनी सुंदरता से अपना अभि 
प्राय प्रकट करता था कि जगड़ जगह राजसी ठाठ से स्वागत कौर बहत 
गी धमधाम्त से दावते होती थीं । कजचीन नाम स्थान से ईशान के शाह 
के लास एक पत्र छेकर गया ओर दूतत्व का काय इतनी उत्तमता से किया 
कि अतिथि-सत्कार करनेवाले शाह की क्यों में पानी सरः आाया। 
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उसने बेरसखाँ का थी यथेष्ट आद्र-सत्कार किया और आतिथ्य भरी 
बहुत द्वी प्रतिष्ठापूवंक किया । हुमायूँ के पत्र के उत्तर में उसने जो पत्र 
जिखा, उसमें उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा करते हुए उसे भेंट करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की; बल्कि यहाँ तक लिखा कि यदि मेरे यहाँ 
आपका आगमन हो, तो में इसे अपना परम सौभाग्य समसूँगा । 

हुमायू जब तक हँरान में था, तब' तक बेरसखाँ भी छाया की भाँति 
उसके साथ था। हर एक काम ओर सेंदेखा उसी फे द्वारा भुगतता था। 
बल्कि शाह प्राय: स्वयं ही बेश्मखाँ को बुला सेजता था; क्योंकि उसकी 
बुद्धिसत्तापूण और मजेदार बातें , कद्दानियाँ, कविताएँ, चुटकुले भादि 
छुनकर वह भी परम प्रसन्न होता था। शाह यह भी समझे गया. था 
कि यह खानदानी सरदार नमकहछठाली ओर स्वाभिनिष्ठा का गुण 
रखता है। इसी छिये उसने नक्कारे और मंडे के साथ खान का 
खिताब दिया था। जर॒गा नामक शिकार सें भी बेरमर्खों का वही पढ़ 
रहता था, जो शाह के भाई-बंद शाहजादों का होता था। 

जब हुमायू हँरान स्ले फिर लेना छेकर इधर थया, तब वह मांगे 
सें कंधार को चेरे पढ़ा था। उसने बेरसखलाँ को अपना 
दूत बनाकर अपने भाई कासरान सिरजा के पास इसलिये काबुछ भेजा 
था कि वह उसे समझान्वुझाकर सराग पर के आवे। और यह चाज्जुक 
छास वास्तव में इज्ी के योग्य था। मांग में हजारा जाति के छोगों ने 
उसे रोका ओर उंचसे इसका घोर युद्ध हुआ । इज वीर ने हजारों को 
सादा और खेकड़ों को बाँधा या सगाया; और तब मेदान साफ करके 
काबुद्य पहुँचा | वहाँ कामरान से मित्ला ओर ऐसे अच्छे ढंग से बोच- 
चीत की कि उस छसमय कामरान का पत्थर छा दिल्ल सी पस्ीज्ष गया । 
यद्यपि कामरान से उस्तका और कोई काय न निकला, तथापि इतना 
छाभ अवश्य हुआ कि उसके साथ रहनेबाले ओर उसकी कैद में रहे- 
वाले शाहजादों और खसरदारों स्रे अज्ग अल्मग मित्ना | उनमें ले ऋछ 
को हुमायूं की ओर छझे उपहार आदि दिए ओर छुछ लोगों फो पत्र 


हक ध्क 
छा पट साथ वहुत हो प्रसप्रण सदर ते दिए और छद लोगों छा सत् 
एर्चायदा। फासराद ने भी डेढ़ महोदे बाद इढ़ी फफो झानाह्ञाद नेगस 
कद खो 25 ऐ्रद सहन लक छरझ हु स्यर ते ते 
का बर्म्खों के साथ सिरजा अत्छरी के पास उसे समझाने चुका 
जा ० ही फल महा प््ह्स श्र घा गया घ्ेः 
सजा कोर छपी सूज्ष स्वीकृत परते हुए हुमायूँ के पाछ 
पेद्ध झोर संधि का संदेसा सेजा | 


टररान सेलापद्ति पे छदाले कट दिया; क्योंकि दह शाह से यही क्रार 
करके आया था; ओर तब आप कछाबुरू छी ओर चला, जिसे भाई 
कासगान दुवाए बेठा था। अस्रीरों ने कहा कि शीत काहू सिर पर है । 
& | दाल-बच्चों ओर खाप्ग्री को छाथ छे च्ररछूता कठिन है | 
छट कह कंधार से ही बदागर्खों को छुट्टी हे दी जाए। यहाँ राज- 
परिदार की छियों-बच्चे सुख से रहेंगे शोर हम सेवकों के वाछ-बच्चे सी 
उत्तक्ी छाया सें रहेंगे। हुसायू को भी यह परासश अच्छा जान पड़ा और 
ट्ट पत्ति बदागर्खों को छठ जाने के लिये कहला भेजा। ईरानी 
देता ने छहा कि ज़द तक हमारे शाह की पआाज्ञाच होगी, तब तक 
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दस वहाँ से छू जायेगे। हुसायूँ अपने लश्कर समेत बाहुर पढ़ा था। 
बरफीजा देश था। उसपर पास सें सामग्री आादि भी कुछ नहीं थी। 
तात्पयं ब लोग बहुत कष्ट में थे । 


पट 
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अमीर तकोवाली चाछ खेली | पहले कह दिनों तक्त विदेशी 
ओर भारतीय सेनिक सेस बद्छ-चदुलकर नगर में जाते रहे और घास 
तथा ल्कड़ियों की गठड़ियों में हथियार आदि वहाँ पहुँचाते रहे | एक 
द्न प्रभात के समय घास्त से लदे हुए ऊढ नगर को जा रहे थे । 
कह खरदार अपने वीर सेनिकों को साथ लिए उन्हीं की जाढ से दबके 
दुबके नगर के द्वार पर जा पहुँचे। ये जान पर खेलनेवाले वीर भिन्न 
भिन्न द्वारों से गए थे। गंदगाँ नाम दरवाजे से बैरसरसों ने भी आक्र- 
सण किया था। पहरेवाढों को काठकर डाछ दिया और बात की बात 
में हुमायू के सेनिक खारे नगर में इस्र प्रकार फैछ गए कि 
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हैरानी हेरानी सें यो गए। हुसायूँ ने लश्कर समेत नगर सें प्रवेश 
किया ओर जाड़ा वहीं सुख से बिताया । 

द्ललिगी यह हुईं कि शाह को श्री खाली ले छोड़ा। हुसायूँ ने 
शाह के नास एक पत्र सेज्ा, जिससें लिखा कि बदागर्ों ले आज्लाओं 
का ठीक ठोछ पालन नहीं किया; ओर साथ चलने से भी इनकार 
किया; इसलिये उचित यह सप्तक्ा गया कि बजसे कंघार 
देश की लिया ल्ञाथ ओर बेरसणोँ के सपुदे कर दिया जाय। बेरसरूाँ 
का आपके दृरबार से संबंध हे । वह इंदान की हो भिट्टी का पुतढा 
है । हमें विश्वास है कि अब भी आप ऊंघोर देश को ईरान दरघार 
के साथ ही संबद्ध खसमेंगे। अब बुद्धिघान्‌ पाठक इस विशिष्ट घढना 
के संबंध में बेरमखाँ के साहस शोर चातुर्य पर भछ्षी भाँति सोच- 
विचारकर अपनी संस्रति स्थिर करें कि यह प्रशंसनीय है या आपत्ति- 
जनक । क्योंकि इसे जिस प्रकार अपने रवासी की सेवा के किये पूरा 
पूरा प्रथत्व करना उचित था, उसी प्रकार अपने स्वाप्ती को यह भरी 
छस्रकाना चाहिए था कि बरफं को ऋतु तो निकल जायगी, पर बात 
रह जायगी | और इंराव का शाह, बल्कि इंशान की खारटी प्रजा इस 
घटना छा द्ाछ झुलकर कया कहेगी। उसे अपने रवामी को यह भरी 
खसमकाना चाहिए था कि जिस सिर ओर जिस पसेना की कृपा ले हसको 
यह दिल बल्दीब हुए, उसी को तल्नवाश से काठनां भौर इस बरप्ठ ओोर 
पानी में तलवार की शाँच दिल्लत्ञाकर घरों झे लिकालना कहाँ तक 
उचित है | स्वासिनिष्ठ बेरस | यह उस शाह डी छेना कोश लेबापति 
है, जिससे तुम एकांव ओर दरबार में कया कया बातें करते थे । और 
अब यदि फिर कोई अवसर आ पड़े तो तुम्हारा वहाँ जाने का- मुँह हे 
या नहीं । बेरसखाँ के पत्च॑यातरी यह अवश्य कहेंगे कि वह नोछर था 
झौर उस अकेले आदसी की संमति सारी परामश-लगा की संगमति 
को क्योंकर दबा छकती थी। कदाचित्‌ उसे यह थी रूय होगा हि 
मावरा-बलू-सहर के अमोर स्वामी के-खन में सेरी ओर से कहीं यह 


चढ़ाई छी आर घ्िजय पाहे । 
को कंघार का हाकिम वताकर छोड़ आया था। हुसायू ले 
काबुल का जो दिजयपतन्न लिखा था, उसमें स्वयं फारसी के कई शोर 
ताकदर किसे थे थोर वह विज्ञयपत्र अपने हाथ से लिखछर योर उसे 


'प्रेसपच्र बन्नाकर बेरसखों के पास भेजा था। 
5५ धर आन रे कु + हि: 
दरसस्थों कंधार में था ओर वहाँ का प्रबंध करतो था। हुसायूँ 
कर 

इलके पाए जो आज्लाएँ सेजा करता था, उनका पाठल दद् बहुत ही 


छोट पशिश्रम से किया छस्ता था। विद्रोदियों कौर समक्ष- 
हरामों को करी दो बह सार सथाता था और करो 'जपने अधिकार 


सें करके दृरवार फो सेज दिया करता था। 

इतिहास जावजेदाले ढोगों खे यह बात छिपी नहीं हे कि बाबर 
छा जन्सभूसि के अमीरों आदि ते उसके साथ कैसी नम्क-हरामी की 
थी । पर उसमें ऐसा शीछ संध्यच था कि उसने उन लोगों से भी कभी 
आंख नहीं चुराई थी | हुसायू ने थी उल्ती पिता की आँख से शो 


कोच के छुरसे का चुखखा छिया था; इसलिये बुखारा, समसकंद थोर 
से छोग था पहुँचे थे। एक तो यों हो बहुउ प्राचीच 


पफरथणातला बन द्र्छ 
काछ से तूराव की मिद॒टी री.ईरान की शात्र है। इसके धदिरिक्त इस 
दोतों सें धामिक सतसेद सी है। सब तूराती सुन्ती हैं मौर सब 


इंरानी शीया | सब्‌ ९६१ हि० सें कुछ छोगों ने हुमायूँ के मन में यह 

कर दिया कि वरस्खी कंपार में स्वतंत्र होने का 
विचार कर रहा है और ईरान के शोह से मित्रा हुआ है। उज्र 
समय को परिस्थिति भी ऐस्ली ही थी कि हुमायूँ छी दृष्टि में 
संदेह को यह' छाया विश्वास का पुतछा बच गई। छिसी ले ठीक 
ही कहा है कि ऊब विचार आकर एकन्न हो जाएँ, तब फिर कविता 


[ र६/ | 


करता कोई कठित काम नहीं है? । काबुल के कूगढ़े, इजारों और 
अफगानों के उपद्रण सब उसी तरह छोड़ दिए और जाप थोड़े से 
सवारों को साथ छेकर कंघार ज्ञा पहुँचा। बेरमख्राँ प्रत्येक बात के तत्व 
की बहुत जच्छी तरह समझ लेता था। दुष्टों ने उसकी जो बुराई दी थी 
ओर हुमायूँ के मन में उसकी ओर से जो संदेह उत्पन्न हो गया था, 
उस्रके कारण उसने अपना सन तनिक भी मैला न किया। उसने इतनी 
श्रद्धा-अक्ति और नम्नता से हुमायूँ की सेवा की कि चुगढी खानेवालों के 
सुंद्द आप से आप काले हो गए। हुमायूँ दो सहोने तक वहाँ रहा। 
आरत का झांगढ़ा सामने था। वह निश्चित होकर काबुल्न की ओर 
छोटा । बेरसखी को सी सब हाल सालुस हो चुका था। चढछते समय 
उलले निवेदन किया कि इस दाख को श्रीमान्‌ अपनो खेदा में लेते 
चढें | घमुनइम खे। गभथवा ओर जिंस सरदार को आप उचित समझें, 
यहाँ छोड़ दें । हुमायू भी उसके गुणों की परीक्षा कर चुका था। इप्फ़े 
अतिरिक्त कंधार की स्थिति की एक बहुत ही नाजुक जगद्द में थी। 
उसके एक घोर ईराम का पाश्व था और दूसरी ओर उन्नचक तु का ! 
एक ओर विद्रोही अफगान भी थे | इसलिये उसने बेरमर्खों को कंधार 
से हटाना उचित न समझा । बेरसख ने निवेदन किया कि यदि श्रीमाण्‌ 
की यही इच्छा हो, तो मेरी सहायता के लिये एक और सरदार प्रदान 
कर | इसलिये हुसायू ने थत्ताकुलीखाँ शैध्ानी के भाई बहादुरखाँ को 
दावर प्रदेश का हाकिस बनाकर वहीं छोड़ दिया । 

एक बार किसी आवश्यकता के कारण बेरस्खाँ काबत् आया। 
संयोग से इंद का दूसरा दिन था। हुमायूँ बहुत प्रद्न्न हुआ शोर 
बेरसर्खाँ की खातिर से बाली इंद को फ़िर से ताजा करके छोबारा शाही 
जशन के साथ दरबार कियां। दोबारा लोगों ने नजरें दीं ओर सबको 
फिर से पुरस्कार आदि दिए गए। फिर से चोगान-बाजी, आदि हुई ४ 


न्नल्ली.ानन्‍स्‍ चल व लत गत ++त+++++ै+ै+ै+ै+ै8+++++7+*८: 
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वेस्मर्खा अक्चर को लेकर सेदान में आया। उस दस परस के बालक 
ने जाते ही कदूदू पर तीर मार कर उसे ऐसा साफ घड़ाया कि चारों 
ओर शोर सच गया । बेरमर्खां ने उस अवसर पर एक कसीदा भरी 
व्लद्ठा था | 

अकपषर के शासन-काल सें भी कंघार कह वर्षों तक वेरमसर्खाँ के 
ही नाम रहा | शाह पुहस्मद कंधारी उसकी ओर ले वहाँ नायब की 
भाँति काम करता था। खब प्रबंध थादि उपी के हाथ सें था । 

हुमायू' ने आकर काबुछ का प्रबंध किया ओर वहाँ से सेना लेकर 
भारत की ओर प्रस्थान किया | बेरसख्ाँ से कब बैठा जाता था! वह 
कंधार से बराबर निवेदनपन्र भेजने छगा कि इस युद्ध में यह दास 
सेवा से वंचित न रहे | हुमायू ने उस बुलाने के लिये आज्ञापत्र भेजा । 
वह अपने, पुराने अनुभवी वीरों को लेकर दोड़ा ओर पेशावर पहुँचकर 
शाही सना में संमित्षित हो गया। वहाँ उसे सेनापति की उपाधि 
मित्नी और कंघार छा सूबा जागीर में मिल्रा। सब ढोगों ने वहाँ से 
भारत की ओर प्रस्थान किया । यहाँ सी अमीरों की सूची में सब्र से 
पहले बेरमर्वों छा वी नाम दिखाई देगा है । जिस समय हुसायूँ ने पंजाब 
में प्रवेश किया था, उप समय सारे पंज्ञाब में इधर उधर अफगानों 
की सेनाएं फेडी हुई थीं। पर उनके बुरे दिन आ चुके थे | उन्होंने 
कुछ भी साहस न किया। लाददोर तक का प्रदेश बिना लड़े-मिड़े ही 
हुमायूं के द्वाथ आा गया। वह आप तो छाहौर में ठद्दर गया और 
अपने अमीरों को आगे भेज दिया। तब तक अफगान कहीं कहीं थे, 
पर घबराए हुए थे ओर आगे को भागते जाते थे | जालंधर सें शाही 
लश्चर ठहरा हुआ था। इतने सें समाचार प्रिला कि अफगान बहुत 
अधिक संख्या में एकत्र हो गए हैं। बहुत सा मात्त और खजाना भादि 
भी साथ है ओर वे सब लोग जाना चादइते हैं। तरदीबेग तो धन- 
संपत्ति के परम, लोभी थे ही। उन्होंने चाह्या कि णागे बढ़कर हाथ 
मारे। सेनापति खानखानाँ ने कहा भेजा कि नहीं, अभी ऐसा छरवा 


[ घएृष्छ ] 


टोक नहीं | शाही सेला थोड़ी है भौर शत्र की संख्या बहुव धशिक्ष 
है। उसके पास धन-छंपति भी बहुत है। रुंसव दे क्रि वह उत्नट पड़े 
ओर घन के लिये जान पर खेक जाय । अधिकांश अमीर सी इस 
विषय से खानखानाँ से लहमत थे ।पर तरदीचेग ने चाहा कि अपसतती 
थोड़ी छी सेना को साथ लेकर छात्र पर जा पढ़े | अब इन्हीं छोगों में 
आपस में तलवार चत्न गई। दोनों ओर से बादशाह की सेवा में 
निवेद्नपत्न (सेजे गए। वहाँ से एक अमीर जाज्ञापत्र क्षेकर झआाया। 
उसने अपने छोगों को आपप्त में मिलाया और छघकर ने आगे 
की थोर प्रस्थान किया | 

सतत्नज के तट पर आकर फिर आए में छोगों में मतभेद 
हुआ। समाचार सिल्ा कि सतलज के उस्र पार साछीवाड़ा नामक 
थान सें तीस दज्मार अफगान पढ़े हैं। खानखार्ना ने उछ्ली समय अपनो 
सेचा को लेकर प्रस्थान क्िया। क्रित्ली को खबर ही न की और आप 
सारामार करता हुआ पार उतर गया । संध्या होने को थी कि शजन्नु के 
पास जा पहुँचा | जाड़े के दिन थे। शुप्तचर ने आकर सक्षाचार दिया 
कि झफगान एक बरतो के पास पड़े हैं कोर खेसों के आगे हकड़ियाँ 
ओर घास जलाकर सेंक रहे हैं, जिसमें नींद न आबे और रात के 
समय प्रकाश के कारण रक्षा सी रहे । इसने उच्त अबसर क़ो और भरी 
गनीसत ससका | शन्रु की संख्या को अधिकता का कुछ भी ध्यान न 
किया और अपने बहुत ही चुने हुए एक हजार सचारों को साथ लिया। 
सबने घोड़े उठाए ओर शत्रु की सेना के पास जा पहुँचे । उछ ससथ 
वे छोग बजवाढ़ा चामक स्थान में नदी फे किनारे पड़े हुए थे । खिर 
उठाया ता छाती पर मोत दिखाई दी। दवह्ोँ क्रकड़ियों और घास के 
जितने ढेर थे, उनसें धंल्कि बस्ती फे छप्परों सें भी उन भूर्खो ने यह 
खसभाकर जाग लगा दी कि जब छाप्छी तरह प्रकाश हो जायगा, दब 
शत्रुओं को देखेंगे। तुर्की को ओर भरी अच्छा अवखर सिल गया । 
खूब ताक ताफकर निशाने मारने छगे । अफगानों के रश्कर में खल- 
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| भछीकुछी खा शैबानी, जो खानद्धार्मों के बल्न से हमेशा 
ठवान वहवा था, सुनते दी दोड़ा। और ओर सरदारों को सी खमौ- 
चार मिछा। वे सी अपनी अपनी सेचाएँ लिए हुए दोड़कर आा 
पहुँचे । अफ्गानों के प्रोश ठिकाने न रहे । वे लाई का वह्ातवा 
करके घोड़ों पर खबार हुए और खेसे, डेरे तथा सच सामम्री उच्ची 
प्रकार छोड़कर सीचे दिल्ली के भोर भागे। वेरस्ाँ ने तुरंत सब 
खज़ानों का प्रवंध किया। जो छुछ अच्छे अच्छे पदाथ तथा 
घोड़े हाथी आदि हाथ आाए, उन सब को निवेद्नपत्र के साथ 
ठाहीर सेज्ज दिया | हुसायू ने प्रण किया था कि सें जब तक जीवित 
् क्िछ्ती वर्याक्त को दख यथा सुत्तास द 
ससमूँगा | झितने बालछ, बालिकाएँ ओर डा पकड़ी गई थीं, उन 
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धआराप दो वहीं ठह॒र गया ओर अपने सरदारों को इधर उधर अफगानों फा 
पीछा छससे के लिये भेह्न दिया । जब दरबार में उसके निवेद्लपन्न के 
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उत्त खब को स्वीकृत किया और उतकी उपाधि में खानखानों शब्द्‌ के खाथ 
“बार दुफादार” और “हसमदसम गसगुसार” और बढ़ा दिया। उसफे भछे, 
२, तुझे, तान्नीक जितने चौकर थे, उन लब के, बल्कि पानी भरलनेवालों, 


दफतर से लिख लिए गए और वे सब लोग खानी और सुल्तानी उपा- 
धियों ले देश में प्रसिद्ध हुए । संस का प्रदेश उसके नाम जागीर के 
रूप थे लिखा गया। 

सिकंदर लूर ८० हजार अफगानों छा लश्कर लिए सरहिंद जे पढ़ा 
था। अकबर अपने शिक्षरु बैरसखाँ के साथ अपनी सेना छेकर उस 
पर आक्रमण करने गया। इस युद्ध में मो वहुत अच्छी तरह विजय 
हुईं । उसके विजयपन्र अकबर के नोम से छिखे गए। बारह तेदरह 
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बरस के लड़के को घोड़ा कुदाने के सिवा और क्‍या आता था। यह 
सब बेरसखाँ का ही काम था । 

जब हुसायूँ ने दिल्ली पर अधिकार किया, तब शाही जशन हुए । 
असीरों की इलाके, खिल्रअरतें ओर पुरक्कार आदि मिले । उलकी खारी 
व्यवस्था खानखानों ने की थी । सरहिंद मैं हाल ही में सारी विजय 
द्रव थी, इसलिये वह सुधा उछ्चके नाम लिखा गया। अलीकुली खाँ 
शेबानी को संग्रल्न दिया गया । पंजाब के पहाड़ों में पठान फैले हुए थे | 
सत्र ९६३ हि० में उनकी जड़ उखाड़ने के लिये अकबर को भेजा | 
एस युद्ध की सारी व्यवस्था खानखानाँ के ही स्पुदं हुई थी। दह्द सेना 
पत्ति और अक्षबर का शिक्षक भो था | अकबर उसे ज्ञान बाबा झहताः 
थां। होनहार शाहजादा पहाड़ों में दुश्मनों का शिक्वार करने का अभ्यात् 
फरता फिरतां था कि अचानक हुमायू की झृत्यु का समाचार मिला । 
खानखानों ने इस समाचार को बहुत ही दोशियारी से छिपा रखा! 
पास ओर दुर से छश्कर के असीरों को एकत्र क्षिया। वह साम्राज्य के 
नियसों आदि से भ्रढ्ली साँति परिचित था। उससे शाही दरबार 
किया ओर अकबर के सिर पर राजमुकुट रखा। अकबर अपने 
पिता के शासन-काछ से ही उसकी सेवाएँ और सहत्व देख रहा था 
ओर जानता था कि यह छगावार तीन पोढ़ियों ले मेरे चंश की 
सेवा करता थाया है; इसलिये उसे बकीछ सुतछूक या पूण प्रतिनिधि 
थी बना दिया। उसे अधिकार आदि प्रदान करने के अतिरिक्त 
उछ्तकी उपाधियों में खान बाबा की उपाधि ओर बढ़ा दी और स्वय॑ 
उससे कहा कि खान बाबा, शासन आदि को सारी व्यवस्था छोगों को 
पदों पर नियुक्त करने अथवा हृटाने का सारा अधिकार, साम्राज्य 
के शुभचिंतकों और अशुभचिंतकों को बाँवने,. मारने और छोड़ने 
जादि का खाद्य अधिकार तुमको है। तुम अपने सन में किखी प्रकार 
का संदेह न करना और इसे अपना ७त्तरदायित्य सममना। ये सब 
तो इसके साधारण काम थे द्वी। उसने झ्याज्ञापत्र प्रचलित कर दिए 
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९ छव फारबार पहले की भाँति करता रहा । कुछ सरदारों फे संबंध 
वह सममता था कि ये स्वतंत्र होने का विचाश रखते हैं । उनमें से 
पव्ुब्युआली भी एक थे। उन्हें तुरंत बाँध छिया। इस नाजुक काम 
को ऐसी उत्तमता से पूरा करना खानखानों का ही काम था। 

अकबर दरबार और छश्कर समेत जालंधर में था। इतने में समा- 
चार मिलनी कि दम ढूसर ते आगरा लेऋर दिल्ली सार ली। वही का 
होौकिस तरदीवेग भागा चला आता है। सब लोग चक्षित हो गए। 
अकबर भी बाठक द्ोने के कारण घबरा गया। वह एपी सामले सें 
ज्ञान गया था कि कौच सरदार कितने पाती में हे। वेरमर्खा से कहा 
कि खान वाबा, राज्य के सभी कार्यों में तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है। 
जो उचित समझो, वह करो । सेरी आज्ञा पर कोई बात न रखो । तुस सेरे 
क्पालु चाचा हो | तुम्हें पूज्य पिता जी की आत्मा की और सेरे सिर की 
सोगंध -है; जो उचिंद समझना, वद्दी छरना | शत्रुओं की कुछ भो 
प्रवा ८ करना | खानखानाँ ने उसी ससय सब अमीरों की दुछाकर 
प्रासशश किया। दहेमूँ पा लश्कर तीच लछाख से अधिक सुना गया 
था ञओोर शाही छेना फेवल्ल बील दज्ञार थी। सब ने एक स्वर ले कद्दा 
कि शत्रु का बल ओर अपनी अवस्था सच पर प्रकट हद्वी है। ओर 
फिर यह पराया देश है। अपने आपको हाथियों से कुचलवाना ओर 
अपना सांघ चीड-कीओं को खिल्लाना कौन सी वीरता है।इस समय 
उसका सखासना करना ठीक नहीं । काबुल चल्नना चाहिए । चरह्ाँ से सेना 
लेकर आवेंगे और अगले वर्ष अफपानों का खली भाँति उपाय कर लेगें। 

पर खानखानों ने कहा कि जिस देश को दो बार लाखों सनुष्यों के 
प्राण गंवाकर जिया, उसको बिना तलछावर द्विज्ञाण छोड़ जाना ड्वब 
मरने की जगह है। बादशाह तो अभी बालक है । उसे कोई दोष न 
देगा। पर उपध्के पिता ने हमारा सान्न बढ़ा कर ईरान ओर तूरशन तक 
हमें प्रसिद्ध किया था। वहाँ के शाप्रक ओर अमीर कया कहेंगे णोर इस्‌ 
सफेद दाढ़ियों पर यद्द फालिख कैसी शोभा देगो ! उछ ससयथ अकबर 
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सलवार देककर बेठ गया और बोछा+-खानच बाबा बहुत ठीक कहते हैं । 
अब कहाँ जांता ओर कहाँ आना | बिता सरे मारे सारत नहीं छोड़ा 
जा सकता। चाहे तख्त हो थोर चाहे तख्ता। दिल्ली की ओर विजय के 
भोडे लो दिए। साग से झागे भठके सिपाही ओर सरदार भी आ- 
आकर मिलने छगे। खानखानाँ बोरवा ओर उदारता आदि में बेजीड़ था 
ओर संखार रूपी जोहरी की दूकछान में एक विल्क्षण रकम था । किसी 
को भाई ओर किसी को भ्रतीजा बना छेता था। दरदीबेग को “तकान्न 
चरदी” कहा करता थां। पर खच बाव यह है कि सन्त में दोनों अमीर 
एक दूसरे से खद्के हुए थे। दोनों एक स्वासी के खेघक थे । खानखानोँ 
को अपने बहुत खरे अधिकारों ओर गुणों का और तरदी को केवल पुराने 
होने का गव था। अंखूबों में दोनों में ईष्यो होती थी ओर सेवाओं में 
प्रतिष्ष्धो पीछा नहीं छोड़वी थी । इन्हीं दोनों बातों से दोनों के दिल् 
भरे हुए थे | अब ऐसा अवसर आया कि खानखारनां का उपाय रूपी ती£ 
ठीक मिशाने पर बैठा। उसने तरदीबेग छी पुरानी ओर नह छमहिल्‍्मती 
ओर नमक दृरामी के सब द्वाल अकबर को सुना दिए थे, जिससे उसकी 
हत्या की भी थाज्ञा छेने का कुछु विचार पाया जाता था। जब जब बट 
पराजित होकर बुरी दशा में ल्लब्चित दोकर ढ&श्कर सें पहुँचा, तो उश्चको 
छोर भी अच्छा अवसर मिछा । इन दोनों में परस्पर कुछ रंजिश थी 
थी | पहल्ले सुल्ठा पीर मुहम्मद ले जाबर वकालत की करामात दिखलाई, 
जो उस दिनों खानखानाँ के विशेष शुभचितकों में थे | प्र संध्या को 
खानल्ानाँ सेर करते हुए निकल्ले । पहले आप उसके खेसे में गए; 
फिर बह इनके खेसे में आया। -दोनों बहुत तपाक के मिले । तौकान 
भाई को बहुत धिक आदर-सत्कार खरे कौर प्रेमपूर्व कु बेठाया और 
आप किसी आवश्यकता के बहाने से दूसरे खेमे में चक्के गए। नोक्षरो 
को संफेत कर दिया था। उन लोगों ने उम्न बेचारे को सार ढाका 
ओर कई सरदारों को कैद कर लिया। अफबर तेरह' चोदह बरस का 
था। शिकरे का शिक्षार खेलने गया हुआ था। जब आया, तब 
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व सें झुछा पीर मुहम्मद को बुला भेजा। उन्होंने जाकर फिर उस 
उरदार की अगली पिछली नमक्-हरासियों का उल्लेख किया भौर 
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यह थी निवेदन किया कि यह सेवक स्वर्थ तुगलकाबाद के मैदान में 
देख रहा था। इसको बेहिम्मदी से जीती हुईं लड़ाई हारी गईं । 


खानखानों ने निवेद्ल किया है कि श्रीसाव दयासागर हैं। सेवक ने 
यह सोचा कि यदि श्रोमान्‌ थे आकर इसका अपराध क्षमा कर दिया 
वो फिर पीछे से उत्तका कोई उपाय न हो सफ्रैगा; इसलिये इस अब- 
सर पर यही उचित ससभका गया। खेबक ने उसे सार डाला, यह 
अवश्य बहुत बड़ी युस्ताखी है; पर यह अबघर बहुत नाजुक है। यदि 
इस सम्नय उपेक्षा की जञायगी, तो सब कास बिगड़ जायगा। और 
फिर श्रीमान्‌ के बहुत बड़े बढ़े विचार हैं। यदि सेवक छोग ऐसी 
दे करने लगेंगे वो बड़े बल्ले चाय केसे सिद्ध हो सकेंगे | ह्घलिये न्यदी 
उंचत सघका गया । यद्यपि यह शाहस गुस्ताखी से भरा हुथा है, पर 
फिर सी श्रीमान्‌ इस समय क्षमा करें। 
कवर ले भ्री मुल्ला को खंतुष्ठ कर दिया; और जब खानखानोँ 
ने स्वयं सेवा में उपस्थित होछर लिवेदय किया, तो उस्रे शो गले लगाया 
घके विचार तथा काय ही प्रशंघा की | साथ ही यह भी कहा कि 
तो कह बार कह चुका हूँ कि सब बातों का तुम्हें अधिकार है। तुम 
किसी को परवाया लिहाज न करो। ईए्पालुओं गौर स्वार्थियों की 
कोई वात न सुनों। जो उचित छमझो, वह करो। घ्ाथ ही यंह को 
फह्ा कि सिन्न यदि श्रष्ी माँति मित्रता का निवोद करे) तो फिर यदि 
दोनों जहान भी शत्रु हो जायें, तो छोई चिंता नहीं; वे दबाए जा सकते 
हैं) इसके अतिरिक्त बहुत ले इतिहास-लेखक यह भी लिखते हैं कि 
यदि उस अवंध्चर पर ऐसा न किया जावा, तो चगवाई अमीर 
कृम्ती चश में न शाते; ओर फिर वही शेरशाइवाले परदान्नय का 
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अवसर जा जाता। यह व्यवस्था देखकर सभी मुगछ सरदार, जोअपकने 
आप को कैकाझूस और कैकुबाद समझे हुए थे, सतर्क हो गए और सब 
छोग स्वेच्छाचारिता तथा हेष के भाव छोड़कर ठीक तरह से सेवा करने 
-लग गए। यह सब छुछ हुणाआ और उस समय सब शज्नु भी दब गए, 
पर सब लोग मन ही सन जहर का घूंट पीकर रद्द गए। फर पानीपद के 
भेदान में हेगू से युद्ध हुआ; ओर ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि विजय 
के तसगों पर अकबरी सिक्का बेठ गया। पर इस युद्ध में जितना कास 
खानखानों के साहस और युक्ति ने किया था, उससे अधिक्त कास 
अछोछुछी खाँ की तलवार ने किया था। घायल हेमें घाँधकर पआक्बर 
के सामने छा खड़ा किया गया। होख गदाई कंबोह्द ने अकबर से 
कहा कि इसकी हत्या कर डाछकिए | पर अकबर ने यह बात नहीं मानी | 
अंत में बेश्मखा ने बादशाह की मरजी देखकर यह शेर पढ़ा-- 
पी छण) (#% छकीए | (को वी हेए +तके करे 
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और बैठे बेठे एक हाथ झाड़ा । फिर शेख गदाई ने एक हाथ प्रेंका। मरे 
को सारे शाह सदार। दिन रात ईश्वर और घम की चर्चा करनेवाले 
-ज्ञीग थे | भा इन्हें यह पुण्य कब कब प्राप्त होता था! भ्ाग्यवाब्‌ ऐसे 
ही होदे हैं । यह सब तो ठीक है, पर खानखानाँ ! तुम्हारे लोहे को 
जगत्‌ ने सादा । कोच था जो तुम्हारी वीरता को न सानता। यदि 
युद्धचेत्र ल सामना हो जाता, तो भी तुम्दारे लिये बेचारे बनिए को 
सादर छेना कोई अभिसाव की बात न होती | श्रढ्ला ऐसी दशा में उस 
आअधमरे सुण्दे को मारकर अपनी वीरता और उच्च कोटि के साहस में 
क्यों धष्चा लगाया ? 

छोग आपत्ति करते हैं कि खानखानाँ ने उसे जीवित क्‍यों न रहने 

राजकीय तलवार की हर किसी के रक्त से रंजित करने की क्या आवश्य- 
कता है। तृ बैठा रह और भाँखों अथवा मेंबों से संकेत मात्र किया कर | 
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दिया। वह प्रबंधकुशल भआादमी ,था। रहता तो बड़े बड़े काम करता । 
घर यह सब कद्दने की बातें हैं। जब विकट अवसर उपस्थित होता है, 
तब बुद्धि चक्कर में आ जाती है; और जब अवसर निकक्ष जाता है, तब 
लोग अच्छी अच्छी युक्तियाँ बतलाते हें | युक्तियाँ बतानेवालों को न्याय 
खे काम लेना चाहिए। भरका उस समय को तो देखो कि क्‍या दशा 
थी | शेरशाह की छाया अभी आँखों के खामने से हटो भी न थी। 
अफगानों के उपद्रव से सारे भारत में मानों आग का तुफान आ रहा 
था। ऐसे बलवान ओर विज्ञयी शत्रु पर विजय पाई; विनाशक भँवर 
से नाव निकल आई; और वह बँघधकर सामने उपस्थित हुआ। भत्ता 
ऐसे अवघर पर सल के आवेश पर किसका अधिकार रह सकता है 
और किसे सूझता है कि यदि यद्द रहेगा, तो इसके छरा अमुऋ कार्य की 
व्यवस्था होगो ! सब लोग विजयी होकर प्रसन्नतापू्वक दिल्लो पहुँचे । 
इधर उधर सखेनाएँ भेजकर व्यवस्था आरंभ कर दी। अकबर को 
बादशाहदी थी ओर बवेरमर्खाँ क्वा नेतृत्व | दूसरे को बीच में बोलने फा 
कोई अधिकार हो न था| इधर उधर शिकार खेढते फिरना, महढ्ों में 
कम जाना; ओर जो छुछ हो, वह खानखानाँ की आज्ञा से हो । 

यद्यपि दरबार के अमीर ओर बाबरी सरदार उसके इन 
योग्यतापूर्ण अधिकारों छो देख नहीं खकते थे, पर फ़िर भो ऐसे 
ऐसे पेचीले काम आ पड़ते थे कि उन्तमें उम्रके सिवा और कोई 
हाथ दो न डाल संकता था। सब को उसके पीछे पीछे ही चलाना 
पढ़ता था। इधो बोच में कुछ छोटी मोटी बातों में सम्राट और 
अद्दामंत्री में विरोध हुआ। इस पर यारों का चमकाना और भ 
गजब छा था। इंश्वर जाने, नाजुक-मिज्ञाज वज्ीर यों ही फई दिल 
तक सवार न हुआ या प्राकृतिक बात हुईं कि कुछ बीमार हो गया, इस- 
लिये कई दिन तक अकबर की सेवा सें नहीं गया। समय बह था कि 
सच्‌ २ जलूसी में सिकंदर जालंधर के पहाड़ों में घिरा हुआ पढ़ा था । 
अकघर का रूश्कर मानकोट के किले को घेरे हुए था। खानखानाँ को 
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एक फोड़ा निकला था, जिसके कारण वह सवार भी नहीं हो सकता 
था। अकबर ते प्तुह्ा ओर लकना माप्क हाथी सामने भगाए और 
उनकी छाड़ाई का तमांशा देखने लगा । ये दोनों बढ़े घावे के हाथी थे । 
देर तक आपल में रेलते ढकेल्ते रहे और ठड़ते छड़ते वैर्मखाँ के डेरों 
पर जा पड़े | तमाशा देखनेवालों की पहुत बढ़ी भीड़ साथ थी। लब 
छोग बहुत शोर सा रहे थे। बाजार की दुकानें तहस नहस हो 
गईं थीं। ऐसा फकोलाइछ मचा की बैर्मखों घबराकर बाहर ल्िकछ 
आया | 

खानखानाँ के मन में यह बात आईं कि शसम्तुद्दीव सुहस्मद खाँ 
अतका ने कदाचित्‌ मेरी जोर ले बादशाह के काम मरे होंगे; और हाथी 
भी बादशांद्व के छी संकेच से इधर हले गऐ हैं। माहम अचका योग्यता 
की घुतल्ञी ओर बहुत जाहसवालो ल्लो थी। खानखानाँ ने उछके हारा 
छहला भेजा कि कोई ऐसा अपराध ध्यात में नहीं दाता जो इस सेवक चने 
जान बूझकर किया हो | फिर इस बनुज्रित उप्वह्यार छा क्‍या कारण 
हे यदि इप् सेवक के संबंध में कोई अनुचित बाद श्रीमाव्‌ तक पहुँ- 
चाईं गई हो, तो आज्ञा हो कि सेवक अपनो सफ'ह हैे। जौबत यहाँ 
तक पहुँची कि हाथी इस सेबक के खेमों तक हुछ दिए गए। इसी निवेदन 
के साथ एक वी महरू सें मरियम मकानोी को खेवा सें पहुँदी | जो कुछ 
हाल था, वह“सब साहस ने आए ही कह दिया और कह्दा कि हाथी संयोग 
से ही उधर जा पड़े थे । वल्कि शपथ खाकर छहा कि ल तो किटी हे 
तुन्हारी ओर ले कोई उछटी सीधी बात कही है और न श्रीमाव दो 
तुम्हारी ओर से किसी तरह का घुरा खयाछ है। जब ल्लाहौर पहुँचे तत्र 
अतकाखोँ अपने पुत्र क्षो ्राथ लेकर खानखायाँ के पाल भाए कौर कुरान 
पर हाथ रखकर कश्चत् खाई कि मैंने एकांह में या दब छोगों के सामने 
तुम्हारे संबंध में श्रोमाद्‌ से छुछ सी नहीं कहा श्र म॑ छहूँगा। पर 
इतिहास-डैखक यहो दहते हें कि इतने पर भी खानखानों का संतोष 
नहीं हुआ! | 
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5. छोटी अदस्या में भी अछबर की हाद्धिलता के प्रसाण छष्ध 
' सेलता है। सीमा सुढतान चेगम हुमादूँ की फुफेशो बहन 
£ उसने उसका विदाह अपनी दुत्यु से थोड़े ही दिनों पूर्ष बेर- 
ह सतिश्वित कर दिया था।खब ९६४ हि० सच्‌ ४ जलूसी से 
ट से आगरे की जोर जा रहेथे।जालंघर या दिल्ली में शकबर 
टसका बिद्ाह कर दिया, जिससे एकता का रूवंध ओर भी दृढ़ 
या । विचाध् यहुत घमणास ले हुझआ। खानखान। ने भी जशकन 
लसी व्यवस्था छी । उसकी थ्यक्ांक्षा पूरी करने के लिये अकबर 
असीरों को छाथ लेकर उसके घर गया। खानदान ने बादशाह 
दौर लोगों को पुरस्कार आदि देने में घत्र की ऐसी नदियां 


बरी पार 
ध्यदी उदारता की जो प्रस्चिद्धि छोगों की जवानों पर थी, 
सोलियों में भा पढ़ी । इस विवाह के संबंध में बेगसों ने भी 
जोर दिया था। पर घुखारा जोर सावरा-उलू-नदृर के तु्के, जो 
प्‌ को अधिसानपुर्वेक अमीर कहा करते थे, इस संबंध से बहुत 

ही शष्ट हए और दइने ठगे कि यह हैरानी तुकमान, शोर उस पर भरी 
कर ! उसके घर से हमारी शाहजादी जाय, यह हमें कदापि सब्य 
नहीं है | शाश्वर्य यह है. कि पीर मुहम्मद खो ने इस आग पर ओर भी 
सेल उपकाया। पर वास्तविक बात यह है. कि हैरानी ओर तृराती का 
केवछ एक बहाना था ओर शीयान्सुन्नी की भी केवल्य कहने की वात 
थी। उन्हें ईष्या वही उसके मन्सब और णधिकारों के संबंध में थी। 
उन्हें तैयूर के चंशजों और बाबर के चंशजों की दया परवाह थी। उन्होंने 
इवय मसेकन्दररामियाँ करके बाबर का छः पीढ़ी का देश नष्ठ किया था ॥ 
भारत में . आकर पोते के ऐसे शुभचिंतक बन गए। थोर फिर बेश्सखाँ 
भी: छुछ नया अमीर नहीं था । कई पीढ़ियों का अमीर-जादा था। 
इसके अतिरिक्त. उसके ननिहालछ का तैमूर के वंश से भी संबंध था। 
रुवाजा अंप्तार के पुत्र रूवाजा हसन थे, जिनका लड़का मिरजा अछाउद्दीन 
ओर पोता मिरजा नूरधहीन था । उनको स्त्री शाह बेगम महमूद मिरज्ञा 
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झी कन्या थी। सहसूद मिरजा सुलवान का लड़छा और अब्बुस हू 
का पोता था। यह शाह बेगम चोथी पीढ़ी में अीशकृर बेग की नतनी 
थी; क्योंकि जलोशकरबेग की कन्या शाह बेगम शाहज्ञादा- महमूद 
मिरजञा से ब्याही गह थी। हस पुराने संबंध के विद्यार ले ही बाबर 
ले अपनी कन्या ग़ुरूरंग बेगस का विवाह ब्रिज नूरज्दोन से किया 
था। ओर यह अडीशकर खानखानाँ छा पढ़दादा था। झध इस 
हिसाब से ईश्वर जाने, खानखानाँ का तैमूर के वंश से दया संबंध 
हुआ; पर कुछ न कुछ संबंध हुआ अवश्य । ( देखो अकपरनामा दूसरा 
भाग जोर मभासिर उलू उमरा सें खानखानों का हाल । ) 

गक्खड़ नामक जाति को बहुत दिलों से हण बात का दावा है 
कि हम नोशेरवाँ के वंशज हैं। ये छोग झेठस के उस पार ले अटक 
तक की पहाड़ियों में फेडे हुए थे। स्रदा के उहंड थे ओर राब्याशि- 
कार का दावा रखते थे। उस्र समय भरी उन्न लोगों में ऐसे साहणी 
सरदार उपस्थित थे, जिनके हाथों शेरशाह थक .गया था। बाबर 
ओर हुमायू के मामलों में भी उनका प्रभाव पढ़ता रहता था। छत 
दिनों सुलुतान आदुस गकखडू और उनके थाह बड़े दाने के सरदार 
थे, ओर सदा लड़ते सिड़ते रहते थे। खानखानाँ ने छुल्दवान भाद्ष 
को कोशछ सर बुल्लाया। वह मखदूधउलूमुल्छ सुल्ला अब्दुल्ला छुल्ञतात- 
घुरी के छारा आया था। उन्होंने उसे दृश्बार में उपस्थित किया शोर 
खानखारनां ने सारतीय परिपाटी के अनुजार उछले अपनी एगढ़ो बढ- 
छक्कर उसे अपता आई बनाया। जरा इसकी राजनीलिऊ चातों के ये 
अंदाज तो देखो । 

र्वाजा करों बेग बाबर के ससय का एक पुराता खरदाद था। 
उसका पुत्र सुस्ताधक्ष थेग बहुत बड़ा पाज्ञी ओर छपद्रवी था।! 
खानखानों ने उछ्ले उपद्रव करने के एुछ अभियोग में जाव ले सरवा 
ठाल्ला। उप्तक्वी हत्या करानेवाले भी धुल्ढा पोर सुदंसद ही थे ! पद 
शत्रुधों को तो एक बहाना चाहिए था। उन्होंने बदनामी का शीशा 
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छा कोष दादा ना पे इयादण रॉ गए इटावा 

खसाहडाना छो छादी पद ठोढ़ा | दादझ्याह छे झुका असोर्र से छ्रः 
सर शया। यहल्कि घदशाह छो सीदछ ३. 

था मी कांलांहॉोे सच रु या; पलटा ४७६७ ४ ८! उसदः यादे' 


कक] घण्पर 

जाल का उुनच्छ हु | 

हुसाने कहा करता था कि यह सुसाहद सझुनाप्िक्त ( या 

छ ठहुद्य ध् ०२] गे उछफ़े ००क है _.2% “+कत धच्यों हि&- द्वाट्रा कलकक. छजट: ७ 
कझोखबाज सुलाहब ) है; जोर: उस८ा अर्ताचित दइत्व। [ह बहुत ह। 
ह जि कायु अब: पल यद्ध 49» थे एक 
हंग रहता था। जद कांयुकम ब्ामरान से ् हो दहे थे, तघ एक 

अल शक सड 5 था फासर ष्छी 

८उएर पर यह ममकहदरास भी हुमायूँ के पास था जोर कामरात 
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दोड़ा रहा था। यहाँ ठक्क कि युद्ध छलेत्र में उसने हुमायू को घायल तक 

करा दिया। सेता पराजित हुईे। परिणाम यह छुआ के काछुल 
0. इक अटल टलननक थ हक फननको ७ 

द्वाथ ले लिझछल गया। धकबर अभी दच्चा था। फिर निदंय चाचा देः 


फंदे में फैंस बया। एलछा नियम था कि छभ्ी हधर आ जाता था, 
रूपी इधर चला जाता था; ओर यह सव इसका बाएं हाथ का खेल 
था। हुमायूँ एक चार फाछुल के आस पाख कामरान से लड़ रहा था । 
उछ खमसय यह ओर इसका साई सुयाजरवेग दोतों हुमायूँ के पास थे । 
एक दिल युद्धक्षेत्र में छिसी ने आकर समाचार दिया कि सुबाजरचेग 
झआारा गाया। हुसायू ने बहुत दुःख भंकट किया ओर कहा कि यदि 
उसके बदले सुसाहइवबेग सारा जाता, तो अच्छा दोता। हुसायूं फ्रे 
उपरांत जब अकबर का शास्ननक्ाल आया, तब शाह अव्बुब्युआली 
जगह जगह फिसाद करता फिरता था। बह जाकर उसका झुखाहब घन 
गया और बहुत दिनों तक उसी के साथ सिट्टी छानता रह्म । जब खान- 
जमाँ विद्रोही हो गया, तब यह उसके पास जा पहुँचा। अपने बेदे 
को चहाँ मोहरदार करा दिया ओर आप ओहदेदार घबच गया। बहुत 
कुछ युक्तियाँ लड़ाकर दिल्ली में आया। खानखारनों ने उसका मिजाज 
ठिकाने लाने के लिये बहुत कुछ उपाय किए, पर कुछ भी पल न हुआ 
ओर वह सोचे रास्ते पर न आया। वह वहीं राजधानी में बेठकर कुछ 
डपद्रव खड़ा करने की चिंता में लगा। बेरमर्खों ने ले कैद छर लिया 


न 
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ओर मक्क भेज देना निश्चित किया। मुल्ला पीर मुहम्मद उस समय खालः 
ल्ञार्नां के मुखाह॒ब थे और दृत्या तथा हिंखा के. बढ़े प्रेमी थे। उन्होंने 
कहां कि नहीं, बस इनको दइत्या ही होनी चाहिए। बहुत छुछ सोच- 
लिचार के उपरांत यह निश्चित हुआ कि एक पुरजे पर “हत्या” और 
एक पर, “मुक्ति” छिखकर तकिए के 'नीचे रख दो। फिर एक पर्चा 
निकालो । उसमें जो कुछ निकले, उसी को ईश्वर की आज्ञा समझो! 
खाग्य की बात कि पीर करासात सच्ची निषली और. मुखाहब दिल्ली सें 
सारा गया। बादशाहदी असीरों में दाहाकार मच गया कि पुराने पुराने 
सेवकों शोर इसी दरबार सें पछे हुए ल्ञोंगों के वंशन जान से माहे 
जाते हैं; शोर कोई कुछ पूछता नहीं । तैमूर के बंश का तो यह नियम है 
कि खादानी नोकरों को बहुत श्रिय रखते हैं। बादशाह को भरी इस 
बात का चहुत खयाल हुआ। 
सुसाहबबेग की जाग अश्री ठंढी भरी न होने पाई थी कि एक और 
भ्राग अड़क उठो। सुल्ला पीर सुहस्सद अब बढ़ते बढ़ते असीर- 
उलछ्ठडमरा यथा सर्वप्रधान अमीर के पद तक पहुँचकर बकील 
खुवलक था पूण प्रतिनिधि द्वो गए थे। सब्‌ ३ जलूसी में 
बादशाह अपने लश्कर समेत दिल्ली ले आगरे की ओर चल्ना। 
छक्त दिन प्रातःकाज् खानखानोँ ओर पीर मुहस्मद शिकार खेलते 
चले जाते थे। खानखानाँ को भूख लगी | उसने अपने रिकाबदारों से 
पूछा कि रिकाबखाने सें जलपान के लिये कुछ है ? पीर सुहम्मद खाँ बोल 
छठे कि यदि आप जरा सा ठहर जाये, तो जो कुछ हाजिर है, वह जा 
जाय | खानखानाँ नौकरों समेत एके वृक्ष के नीचे उतर पढ़ा । दृस्तरख्वान 
बिछ गया। प्रीन स्री प्याडियाँ शरबत की णोर साठ स्रो रिकाबियाँ 
खाने की उपस्थित थीं.। खानखानों को बहुत आश्रय हुआ, पर उसने 
मुह से कुछ न कहा। हाँ, उत्तके सत्र में इस बात का कुछ खयात्न अवदय 
ही गया। असुल्ला अब वकीछ सुतछूक हो गया था ओर हर दम 
बादशाह की सेवा में उपस्थित रहता था। सब लोगों के निवेद्नपऋ 
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+ के दवाथ में पढ़ते थे । सब अमीर छीर दरबारी सो उसी के पास 
। इतला लववश्य था कि वह अखाहछी, घसंडी, निरदृय 
आर कसीने मिजाज छा आदमी था। भक्के आदमी उसके यहाँ जांदे 
शा सोगते थे। इतने पर सी वहुतों की उसके साथ बाद 

टला तशीव न ट 
धागरे पहुँचकर सुल्दा छछ बीमार हुआ | खानखानों उले देखने 
& लिये गए | द्वारा पर एक उजबक दास था। उसे कया सालूम फक्रि 
है ओर खानखानों का पद्‌ क्या थोर सथोदा कया 
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एहत ले बड़े-दड़ों को रोक दिया करता था। अपने स्वभाव के अनुसार 
उससे इन्हें की दोझा ओर कहा कि जब तक आप को ठुआ ( आशी 
बाद ओर थाने का समाचार ) पहुँचे, तब तकझ्न ञआञापए ठहरे। जब बुर्ता- 
चंगे, तद जांहएगा | मुल्ला आखिर खानखार्नाँ का चालिस वरस छा 
सोकर था। खानखानों को आश्वय पर जआाश्वरयें हुआ ओर वह दंग होकर 
श्ह गंदा | छ 


उम्चके मुँह से मिक्रल गया कि जो काम आप ही किया हो 
उसका कया उपाय या प्रतिद्धार हो सकता है? । पर यह आना भी खान- 
खातों का आना था, या एक प्रत॒य का आना था | सुल्ला सुनते ही जाप 
दोड़े आए और वराबर कहते जाते थे कि क्षमा कीनमिएगा, दरबांच जाप 
को पहदानता थ था। यह बोले--बल्कि तुम भरी । इसपर भी मजा यह्द 
हुआ कि खानखानाँ तो अंदर गए, पर उनके सेवकों में से कोह अंदर 
जा सक्ता । केवल ताहिर सुहस्मद सुल्तान मीर फरागत ने बहुद 
धक्ापेल से अपने आपको अंदर पहुँचाया। खानखानाँ दूस भर बेठे 
ओर घर चले आए । 
दो तीन द्नि के बाद ख्वाजा अमीना ( जो अंत में र्वाजा जद्दान 
दो गए थे ) ओर सीर अब्दुल्डा बख्शी को मुल्ठा के पास भेजा ओर 
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धहलाया कि तुम्हें स्मरण होगा कि तुम कंघार में एक दीन विद्यार्थी 
जी दशा से इसारे णास्त आए थे। हमने तुम सें योग्यता देखी कोर सत्य- 
निष्ठा के गुण पाए। ओर कोई कोई सेवा भी तुमसे. अच्छी बन आई; 
इसलिये हमने तुम्हें परम दुरवस्था से उठाकर बहुत ही हँचे खान ओर 
आअसीर उल्मू उसरा के पद तक पहुँचाया । पर तुम्दोरे दोसले में संपत्ति 
ओर वैभव फे लिये स्थान नहीं है। हमें भय है कि तुम कोई ऐसा उप- 
ढ्रव न खड़ा करो, जिसका प्रतिकार कठिन हो जाय । इन्हीं बातों का ध्यान 
एृ्शकर छुछ दिनों के लिये अभिमान की यह सामग्री तुमसे अडग कर देते 
है, जिससें तुम्हारा बिगढ़ा हुआ सिन्नाज-ओर अभिमान से भरा हुआ 
सलस्तिष्क ठीक हो जाय। तुम्हें उचित है कि अलम और नक्कारा तथा वेभव 
की और सब सामग्री सपुदे कर दो। सुल्ला को क्या सजाल थो जो दम भी 
सार सकता । अभिमात्र का वह साधन, जिसने मनुष्य का स्वकूप रखले- 
वाले बहुतों को निबंद्धि और पागल कर रखा है, बल्कि सनुष्यत्व के 
मार्ग से गिराया और गिराता है, उन्हें जंगल के आंतों में सिाया ओर 
श्रिछाता है, सब उसी समय हवाले कर दिया। अछ वही सुल्ला पीर 
मुहस्सद रह गए जो पहले थे*। पहले बयाना नासक स्थान के किले 





$ मुछ पीर मृहस्मद्‌ यहाँ से चले | गुणरात्त के पास राधनपुर में पहुंचकर 
ठहरे | वहाँ फतह खाँ बलोच ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। यहाँ दे 
अहमद आदि अमीर के पत्र उनके नाम पहुँचे कि जहाँ हो, वहीं ठहर जाभो 
ओर प्रतीक्षा करो कि ईश्वर के यहाँ उे क्या होता है । बैरम खाँ को समाचार 
मिला फि अछा वहाँ बैठे हूँ। उन्होंने कई सरदारों को सेना सहित भेजा | पका 
एक पहाढ़ी की घादी में घुसकर भड़े और दिन मर लड़े। फ्रिर रात को वहां से 
जिकलझू गए.। उनका सब्र माल असबवांब बैरप खाँ के सैनिकों के हाथ आया | 
अहल्कार देखते थे, परं॑ कर कुछ भी नहीं सकते ये। अकबर भी देखता था 
ओऔर द्ारबत के घूँढ पीए. जाता था। पर श्राजाद की -संमति कुछ और है | 
तर्माशा देखनेवाले एन बार्तों को सुनकर जो चाहें, सो कहें; पर यहाँ विचार 
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भेज दिया। सुह्ा ने खानखानों के लिये एक घहुद बड़ा लेख तैयार 
| | उसमें बहुत जा पांठित्य भरा भौर एक आायद भी दी, जिखसे 
निकरूता था कि यह मेरी सूखता थी जो में भापछी बारगाह 
सने अपना खेसा लगाता था। अप में आपपर ईप्लान ल्लाकर तोवा 
करता हैं। यह लेख भ्री भेजा ओर घहुत छुछ नम्नता दिखलाते हुए 
निवेदन भौर प्राथतवाएँ झीं। पर वे सब स्वीक्षत न हुईं, क्योंकि वेसोके 
थीं। छछ दिनों के उपर्यंत शुजराव के माग से सक्ते भेज द्या। उसके 
स्थान पर हाजी सुहन्मद सीस्तानी को पादशाह का शिक्षक बचा दिया . 
रैर बछ्छील मुतलक भी कर दिशा, क्योंकि वद्द सी अपना द्वी आश्रित 
था । चाद॒शाह को ल सालूस हुआ | उसे दुःख हुआ, पर उसते 
कूछ न छाष्टा | 
शेख गदाई कंबोह" शेख जम्ाठी के पुत्र थे ओर बड़े बड़े 
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ह बात है। एक व्यक्ति पर सारे साम्राज्य का बोक है। वह बनने बिग 
ढुने का उत्तरदायी है | जन्न साम्राज्य के स्तंम ऐसे स्वेष्छाचारी श्लोर उदंड हों, तो 
ज्राब्य का कार्य दिख प्रकार चल सकता है १ वाध्वव में यही लोग उसके दाथ 
पैर हैं। घव हाथ पेर ढीक तरए से काम फरने के बदछे काम विग्ाठनेवाले हों, 
तथ उसे उचित है कि था तो नए हाथ पेर उत्पन्न करे ओर या काम से शअ्रकूग 
ही चाय ।| 


रे 


१ मुझे थब तक यहः नहीं मादम हुआ कि शेख गदाई व्यक्तित्व में या 
गर्णों में क्या दोष या कलंक था। सभी एतिहास-लेखक उनके विषय में गोल 
योऊ वात कहते हैं, पर खोलकर कोई वुछ नहीं कहता । भिन्न भिन्न स्थार्नों से 
दुनका और इनके। चंश का जो कुछ हाकछ मिला है, वह परिशिष्ट में दिया गया 
है। खानखानाँ ने इन्हें सदारत का मन्सत्र दिया,था। बादशाही आज्ञापन्र में 
लहाँ और शआपधियों की गई हैं, वहाँ एक इस संबंध में भी आपत्ति की गईं है | 

खानखानां ने अवश्य वक्ष होगा फि शेख ने णो सेशा साथ दिया था 
वह बादशाह को सेवक समझपर दिया.था और बादशाह की आशा प९ दिया 
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विद्वाव शेखों में खंसिछित हो गए थे । जिछ समय सांज्ञॉज्य विाड़ा ओर 
खानखानाँ के बुरे दिन आए, तो इन्होंने गुजरात में. उनका कुछ भी 
साथ न दिया। अन्न उन्हें सदारत का पढ़ देकर भारत के सभी विद्वानों 
ओर शेखों से ऊचा उठाया-। खानख।नाँ स्वयं उनके घर ज्ञाते थे 
बल्कि अकबर भी कई यार उनके घर गया -था। इसपर लोगों में बहुत 
चचो होने छगी | बढ्कि वे यहाँ तक कहने लगे कि गीदड़ की जगह 
कुत्ता आ बेठा है * | ह 


था.। श्रव जो कुछ उसके साथ ऊफ़िया गया, वह बादशाह की सेवा करने 
का पुरस्कार है। इठमे कोई व्यक्तिगत संबंध नहों है। जो लोग श्राज पाए 
दादा का नाम छेकर सेवा में उपत्यित हैं, वे उस समय कहाँ गए थे ? 
या तो शत्रुओं के .छाथ ये और या संकट देखकर जान बचा गए थे | 
लिन्होंने साथ दिया, वे प्रत्येक दशा में कृपा के अधिकारी हैं, ओर फिर श्री पान 
इस पात्रापात्र छा विचार छोड़कर देखें के राजनीति क्‍या कहतो है | यह दुष्ट 
है कि जो छोग विपत्ति के समय साथ देते हैं, यदि अच्छा समय आने पर उनके 
साथ अच्छा ब्यवहार न किया जायगा, तो भविष्य के लिये #्रिंछी को क्या आशा 
होगी ओर किस भरोसे पर कोई साप देगा ? मतजिदों में बेठनेवाले मुक्त छोग 
जो चाह, सो कहें | यह मधलिद या मदरखे की जवृत्ति नहीं कि' हृघरत पीर साहन 
फी संतान हैं या मोलूरी साहब के पुत्र हैं, इन्हीं को दो। ये साम्राज्य की 
समस्याएं ६ै। जरा से ऊंच्द नीच में बात विगढ़ जाती है मोर ऐला उत्तात _ 
उठ खड़ा होता है कि देश ओर राज्य नष्ट हो जाते हैं; भौर जरा सी ही 
बात में बन भी जाते हैं। फिर द्िसी को पता भी नहीं लगता-कि यह 
क्या हुआ था। ओर फिर. शेख गदाई छो जिन छ्ेखों श्रोर हमाएों से 
ऊँचे बेठाया था, जरा सोचो तो कि वे कोन थें। वही मले आदमी थे 

जिनकी कन्नई थोड़े दही वर्षो बाद खुन् गई थी १ यदि 'ऐपे छोर्गों से उन्हें 
ऊँचे बेठा दिया, तो क्या घर्म-द्वोह हो गया १ 
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कहाँ तो वह समय था कि खानखातनों जो ऋुछ करते थे, वह बहुल 
डीक करते थे, और अब कहाँ यह खमंय आ गया कि उन्तकी पत्येक 
जात आखों में खटकने लगी । उनकी प्रत्येक आज्ञा पर लोग अर्ख॑तुष् 
होने लगे और शोर मचाने छगे। पर वह तो नाम के लिये संत्री था । 

वास्तव में वह बुद्धिमत्ता का बादशाह था। जब उसने झुना कि मेरे 

संबंध में लोगों में अनेक प्रकार छी बातें होने छगी है और वादशांह थी 
मुझसे खटक रहा है, तब उसने वहाँ से हट जाना ही उचित सममका | 
व्वाठियर का इलाको बहुत दिलों से स्वेच्छाचारों हो रहा धा। शाही 
खेला भी गई थी, पर कुछ व्यवस्था न दो सकी थी। अब उससे बादू- 
शाह से कुछ शी सहायता न ली | अपनो निज की सेना लेकर वहां 
गया और अपने पास से व्यय करके आक्रमण किया | जाप जाकर किले 
फे तोचे डेरे डाल दिए और शेरों की भाँति आक्रमण करके तथा दीरों 
जो भाँति तलूवार चल्ाकर क्विज्ना तोड़ा, बल्छि देश सी जोत लिया। 
बादशाह भी प्रसन्न हो गए ओर छोगों के मुँह भी बंद हो गए । 

पूर्वी देशों में अफगानों ने ऐसा घिक्का बेठाया हुआ था कि कोई सरदार 
उधर जाने का साहस ही त्‌ करता था। जानजमाँ वैरम खाँ फा दाहिना 
हाथ था। उसपर भी शत्रुओं का दाँव था। उम्चने उधर के युद्ध का 
जिस्म लिया ओर बीदता के ऐसे ऐप काय किए कि रुप्तम का नाम 
(फेर से जीवित कर दिखाया। 

चंदेरी और कालल्‍्पी का भी वद्दी हाल था। खानखानों ने उधर फे 
लिये थ्री साहस किया-। पर अमीरों ने घहायता देने के बदछे काम हें 
उंछटे ओर वाधाएँ खड़ी कर दीं । काम को बनाने के बदले और बिगाड़ 
दियां। शत्रुओं से गुप्त रूप से मिछ गए; इसलिये खानखानोंँ उफल:- 
सलोरथ न हो सका । सेना भी कटी और रुपए सी सष्ट हुए | वह 
'जिफ्छ होकर चला आया। 

घालवे पर सेना भेजने की चची हो रहो थी। खानखानाँ ने मिशले- 
दंन किया कि यह दस. वहाँ स्वयं जायगा और अपने निम्न के व्यय से 
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जहां लड़कर विज्ञण श्राप्त करेगा। वह स्वयं सेना लेकर गया। दरबार 
के श््मीर एस बार भरी सहायता देने के बदले अशुभ-चिंतना करन 
लगे। आास पास के जमींदारों सें प्रसिद्ध कर दिया कि खानाखानों 
पर बादशाह का कोप है; ओर बादशाह की थ्रोर से गुप्त रूप से प्र 
लिख लिखकए लोगों के पास भेजे कि जहाँ पाओ, इसे समाप्त कर 
दो । अब भत्ता उसका क्‍या आतंक रद्द सकता था ! ऐसी दशा में यदि 
वह फिसी सरदार था जमीदार को तोड़कर अपनी ओर मिल्लाना 
चाहता योर उसे बदले में पुरस्कार देने या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का 
वचन देता, तो कौन समानता ? परिणास यह हुआ कि वह से भी वह 
(विफल्नन्सनोरथ' ही लौटा । 


फिर उससे बंगाल खर करने का बीड़ा उठाया। वहाँ भी दोगक्े 
ब्पटो मित्रों ने दोनों ओर सित्नकर काम्र बिगाड़े। बल्कि नेकनामी तो! 
दूर रही, पहले अभियोगों पर तुर्रा यह बढ़ा कि खानखानोँ जहाँ जाता 
है, दह्वँ जान-बूप्कर काम बिगाढ़ता है। वास्तविक बात यही है कि. 
उसके प्रताप का अंत हो चुका था। वह जिस बने हुए काम में हाथ 
डाछता था, बह भी बिगढ़ जावा था । 


यह भरी हश्वर की महिमा छे कि या तो वह समय था कि जो बात 
हो, पूछो खान बाबा से; जो मुकदमा दो, कद्दो खानखानों से .। साम्राज्य 
की भलाई बुराई का सारा अधिक्वार उसी छो था। प्रताप का सूर्य इतना 
ऊूप० पहुँच चुका था जिससे ओर ऊपर पहुँचना संभव हद्वी नहीं था 
( उठिनता तो यह है कि उस बिंदु तक पहुँचने के उपरांत फिर हाँ 
ठहरने की हैइवर की आओज्ञा दी नहीं है ) पर अब उस्तके ढलने का 
समय ञआा गया था । ऊपरी परिस्थितियाँ यह्द हुईं कि. बादशाद्वी द्वाथियों 
में एक ससत हाथी फीलवानों के अधिकार से निकछ गया और बेरस्खाँ, 
के हाथी से जा छड़ा। बादशाही .फीलवान ने उसे .बहुत रोका; पर 
ए॒क्त तो हाथी, दूसरे मस्त, न झुक खका.। ऐसी. बेजगह टक्कर मारी 
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छि बैरमखोँ के हाथी की अंतड़ियाँ निकृत्त पढ़ी | खान बहुत बिगड़ेः 
घोर उन्होंने शाही फीलबान को सरवा डाढा। 

इन्हीं दिलों मे बादशाह के खाख हाथियों से ले एक ओर हाथी 
सस्त होकर जमना से उदर गया और बदमत्ती छूने छगा। बेरसखो 
भरी एक साव पर वैंठे हुए इधर उधर खैर करते फिरते थे। हाथी 
हथियाई करने छूगा और टछ्ूर के लिये मंदी के हाथी ( नाव ) पर 
थाया | यह दशा देखकर किनारों पर से कोछाहछ मथया। सल्लाह भी 
घबरा गए हाथ पाँव मारते थे, पर उनके दिछ छूपते जाते थे। खान 
की भी विलक्षण दशा हुई | बारे महावत ने हाथी को दबा छिया और 
वेस्सखाँ इस आई हुई आपत्ति से बच गए। अकचर को समाचार 
स्िल्ा । उसने सहावत को बाँधकर भेज दिया । पर ये फ़िर चाल घृक 
गए। उसे भी वही दंड दिया । अकबर को बहुत दुःख हुआ; और यदि 
थोड़ा थी हुआ होगा, तो उसे बढ़ानेवाल्े बहों उपस्थित दी थे। बदुद 
फो नदी बना दिया होगा । भूल पर थ्ृत्ष यह हुईं कि स्वयं बादशाह के 
दाथिदों को अमीरों में इसलिये बाँठ दियां कि वे अपनी भोर खे उन्हें 
व्यार करते रहें। खानखानाँ ने यही समझा द्वोगा कवि नवयुवक बादशाह 
का मिज्ञाज इन्द्दीं हाथियों के छारण बिगड़ा करता है। थ ये हाथी 
होंगे, न थे खराबियाँ होंगी । पर अकबर दिन रात उन्हीं हाथियों से 
मल बहलाया करता था; इसलिये बह बहुत घबराया और दिक हुआ। 

यों तो खानखारनाँ के बहुतेरे शत्रु थे; पर माहमस बेगध, उसका पुत्र 
आअद्हसखाँ, संबंध में उसका दामाद शहाब्घाँ ओर उसके ओर कई ऐसे 
संबंधी थे, जिन्हें अंदर बाहर सब प्रकार से निवेदन करने का अवसर 
सिला करता था । माहम वेगस ओर उसके संबंधियों की बातें अकबर 
बहुत मानता था। यह दुष्टा बुढ़िया हर दम छगाती बुकाती रहती थी । 
उनमें से ओर छोग भी जब अवसर पाते थे, तब उसकाते रहते थे। 
कभी कहते थे कवि यह श्रीमाव्‌ को बालक समझता है औौर ध्यात्र में 
नहीं लाता; बल्कि कहता है क्षि मैंने दी सिंहासन.पर. बेठाया-है | जद 
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चाह; तब उठा दूँ, और जिसे चाहूँ, उसे बैठा दूँ। कभी कंहते थे कि 
डरान के शाह के पत्र इसके पाख आते हैं और इसके निवेद्नपत्र वहाँ 
जाते हैं । अम्ुुक सौदागर के हाथ इसने वहाँ उपहार भेजे हैं; इत्यादि । 

द्रबारो प्रतिस्पर्धी जानते थे कि बांबर और हुमायू के समय के 
थुदाने पुराने सेवक कंहाँ कहाँ हैं और फौन कौन लोग ऐसे हैं, जिनके 
हेंदय सें खानखानाँ की प्रतिस्‍्पधो या विरोध की आग सुरूग सकती है । 
उन उन लोगों के पास भादमी ग्रेजे गए । शेख मुहम्मद गौस ग्वात्तियर- 
वाले का दरबार से संबंध दूट गया था और वे उस बात को ख्ान- 
खाना के अधिकारों का फछ समझे हुए थे। उनके पास भी पत्र सेजे गए | 
सुकदसे के एंच पेंच से उन्हें परिचित करके उनसे कहा गया कि आप 
स्री इंश्वर से प्राथना कीजिए । वे पहुँचे हुए फक्दीर थे। वे भी सा 
त्रीयत से षड़्यंत्र में संमिल्षित हो गए । 


यद्यपि विस्तार बहुत होता जाता है, तथापि आजाद इतना कहे 

विन्ता आगे नहीं बढ़ सकता कि बेरम खाँ में इतने अधिक गुण और 
“विशेषताएं होने पर भी, इतनी अधिक बुद्धिमता और कत्तेव्य-परा- 
'यणता होने पर भरी, कुछ ऐसी बातें थीं जो अधिकांश में उप्तके पतन 
ज्वा कारंण हुईं । वे बातें इस प्रकार हैं-- 

( १ ) वह बहुत अध्यवसायी धोर साहजी था। जो उचित छसझता 
था, वह कर घशुजरता था । उससें किसी का लिहान्न -नहीं करता था। 
आर तब तक ससय भी ऐसा ही था कि साम्राज्य के फठिच और भारी 
आांरी कासों में और कोई द्वाथ भी नहीं डाठ सझता था। पर अब. वह 
ससय निकत्न गया था। पहाड़ कट गए थे । नढ़ियों में घुटने घुटने पानो 
हो गया था। अब ऐसे ऐसे काम सामने जाते थे, जिन्हें थौर लोग 
थी कर सकते थे। पर वे यह भी जानते थे कि खानखानों के रहते 
एसारो दाल्न न गछ सकेगी | 

(६९) वह अपने ऊपर किसी और को देख भी न सकता था। 
पहले बह ऐसे स्थान पर था, जिसस्रे और ऊपर जाने का मार्ग द्वी न 
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था । पर अब साफ सड़क बन गई थी और. सभी ढोगों के हॉठ: 
सादशाह के कानों तक पहुँच सकते थे | फिर भो उस्तक्े होते किसी का 
वश चलना कठिन था । 

. (३) बड़े बड़े युद्धों ओर पेचीले मामडों के लिये उसे ऐसे ऐसे 
योग्य व्यक्ति और सामग्रियाँ तैयार रखनी आवश्यक होती थीं, जिनसे 
वह अपनी उपयुक्त युक्तियों ओर उच्चाकांक्षाओं को पूरा कर खके। 
इसके किये रुपयों की लहरें ओर झरने ( जागीरें ओर इलाके ) अधि- 
कार में होने चाहिए थे | अब तक वे सब उसके हाथ सें थे; पर अब 
उन पर ओर लोग भी अधिकार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह 
भय अवश्य था कि हसके सामने हमारा पेर जमना कठिन होगा । 

(४ ) उस्रकी उद्ारता ओर शुणमग्राहकता के कारण हर समय 
बहुत से योग्य व्यक्तियों ओर बीर सैनिकों का इतना अधिक समूह: 
उसके पास उपस्थित रहता था कि उम्रके दृस्तरख्वान पर तीस हज्ञार 
हाथ पढ़ते थे । इसी लिये वह जिस काम में चाहता था, उ्चमें तुरंद 
हाथ डाल देता था। उप्तकी राजनोतिज्ञता ओर उपाय का हाथ प्रत्येक- 
राज्य में पहुँच सकता था और उदारता उत्की पहुँच को और भा 
बढ़ाती रहतो थी। इसलिये छोग उसपर जो अभियोग छगाना चाहते 
थे, बह लग सकता था। 

(४ ) वह जरूर यह समझता दोगा कि अकबर अभी वह बच्चा: 
है जो मेरी गोद में खेठा है; और यहाँ बच्चे के लह में स्वाधीनता 
की गरमी सुरसुराने छगी थी। इसपर विरोधियों का उसकाना उसे: 
ओर भी गरमाए जाता था । 

यह सब कुछ था, पर श्रद्धा ओर स्वामिभक्ति के कारण उसने जो 
जो सेवाएं की थीं, उनकी छाप अकबर क्े-मन में बैठी हुई थी। 
इसके साथ ही यह भी था कि अकबर किस्ली को कुछ हे न सकता था 
ओर किसी-को नोकर भी नहीं रख. सकता था। अच्छे अच्छे इलाकों 
में खानखानों के आदमी तैनांत थे। वे सब तरह से संपन्न ओर 


[| ६८६ ] 


'अछन्न दिखाई देते थे; भोर जो लोग खास बादशाही नौकर कहलाते 
“थे, वे उन्ड़ी हुई जागीरें पाते थे और बुरी दशा में पाए जाते -े। 
-भंडा यहाँ से फूटता है. कि सब्‌ ९६७ हि०, सन्‌ ४ जलूसी सें बेरसर्खां 
ओर अकबर दरबारियों समेत आगरे में थे। मरियम मानी ,दिल्ली 
में थीं। शत्रु खाथ सें छगे हुए थे थोौर हर दम मकगड़े के संत्न फूँकते 
चछे जाते थे। बयात्रा नामक स्थान सें एक जत्से भें यही चर्चा 
लिड़ो । अकबर के बहनोहे सिरजा शरफदद्दीन १" सी उपस्थित थे। 

उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसने इस बातें की खूब व्यवस्था कर छी है 
कि आपकी सिंहासन से उठा दे और कामरान को उसपर भासीन 
कर दे। स्वार्थियों की ये बातें अनुकूछ बैठ गई जौर अकबर शिकार के 
छिये उठा। सब छोग जागरे से जालेखर ओर खिकंदरे होते हुए 
खुरजे होकर खतराय बग्घल सें ञ्ा उतरे। सागे सें साहस ने देखा कि 
इस ससय बेरमर्खों नहीं है, मेदान- खालो है | बह बिसूरती सूरत बना- 
कर अकबर के सामने आईं ओर बोली की बृद्धावस्था और दुबंछता के 
कारण बेगम सरियम सकानी की विलक्षण दशा है। मेरे पास कई 
पत्र आए हैं । वे श्रीमान्‌ को देखने के लिये तरसती हैं। बादशाह 
को भी इस बात का ध्यान हो गया। अदृहम खाँ तथा ओर कह 
संबंधी, जो अमीर ओर अच्छे पढ़ों पर थे, दिल्ली में ही थे। इसी 
बीच सें उनके निवेदन पत्र श्री आ पहुँचे । लह का खिंचाव. था। बाद्‌- 


“१ मिर्जा शरफडउद्दीन ,एक काश्गरी ख्वाजा की खंतान थे। जच श्रांणए 
थे, तव बिलकुल, भींगी बिल्ली वने थे। अकचर ने खानखानों की संमति से 
अपनी बहन का विवाह उन्नफे साथ फ़र .दिया था। खानखानों के बाद वे 
विद्रोही हो गए। वे देश को नष्ट भ्रष्ट करते फिरते थे श्रोर श्रमीर लोग उनके 
पीछे सेना लिए फिरते थे | वह खानखानां का ही आतंक था, नियने ऐसे लोगों 
को दबा रखा था | इन विद्रोहियों ने नो कुछ किया, उसका दंड पाया | इनर्मे 
से कुछ के विवरण शञ्रागे दिए गए हैं। 
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ज्ञाह हुःखीं हो गया ओर दिल्ली को चल पढ़।१ | शहाप खी पंज-ह॒झ्ारो 
अमीर था। वह साएस का संबंधी भी था | (उल्की क्ली पाण णागा 
सरियस सकह्नातो की संबंधिरों थी। उछ समय वही दिल्ली का हाकिए 
था । दिल्जी पचीस तीस फोछ रही होगी कि वह थागे बढ़कर स्वागत के 
लिये आया । उसने वहुत से उपहार थांदि सेवा सें प्रस्तुत किए कीं 
शहात्रउद्दीत थहमद्खों हो गया ।इसके उपरांत वह एकांत सें शकबर पे 
पास गया और हॉँपती कापती सूरत बनाकर बोला कि अद्दो भाग्य जो 
मैंले श्रीसान्‌ के चरणों के दर्शन किए ! पर अब इस प्राण भनिछांवर 
करनेवाले सेवकों के प्राणों को रक्षा नहीं | खानखानोँ समझेगा कि दम 
लोगों. के संकेत से हो भ्रोमान्‌ का दिल्ली में पद्ापण हुआ है; इसलिये 
जो दशा सुखाहब बेग की हुई, वह्दी हम छोगों की सी होगी । सह 
हें साहम ने भी थही रोना रोया; बल्कि खानखाना के अधिकारों 
जोर उन्तके परिणाम स्वरूप आनेवाली छकठिवाइयों का वर्णन करके 
सिल्रके को पद्ाड़ कर दिखाया; ओर कहा कि यदि बैरमख्राँ है, वो 
ओसाद का खाम्राब्य न रहेगा । और फिर शासन तो पमब भरी बंहो 
व्हदा हैे। इस सप्य सब से बढ़ी कठिनता यद्दी है कि वह कहेगा 
कि आप बिता सेरी आता के दिल्‍ली गए, इन लोगों के कहने से गए। 
इतनी सासथ्य किसमें है जो उसफा सामना कर जके या उसका क्रो 
संभाज् सके ! अब श्रोसान्‌ की यद्दी बहुत बड़ी कृपा होगी कि थाज्ञा मिल 
जाय ओर हम सब पुराने सेवक तथा सेविकाएं सकके कि योर चली जायेँ। 

बहाँ ईश्वर से प्राथना फर करके ही हम श्रीमान्‌ की सेपा करते रहेंगे | 


१ इतिहासप-लेखक कहते हैं कि वोदशाह बागरे से शिकार के छिए निकले 
थे | मार्ग में यह चाल्माजियाँ हुई । अव्बुफजल कहते हैं कि अकवर ने मीदर 
ली भीतर इन सब लोगों से बातचीत पक्की कर ढी थी | वह छिकार का बहाना 
करके दिल्ली में आयो, ओर वहाँ पहुंचकर खोनखानों की समत्या छा निराकरए 
कर डाला । 


[ इेटटट ॥ 


'झकवर ने कहा कि मैं खान वाया फो लिखता हूँ कि वे तुझ 
लोगों को: क्षमा कर दें; और एक पत्रं.लिखा कि हमे स्वयं सरियस 
सफोानी के दरशनों के लिए यहाँ. थाए हैं। इन छोगों का इससे कोई 
संबंध नहीं है। ये लोग यही बात सोच सोचकर बहुत चिंतित है. 
तुम अपनी मोहर और हस्ताक्षर ले एक पत्र इन को लिख भेजो, जिस 
से इलका' संतोष हो जाय और ये ल्ञोग निश्चित होकर सेवा में.छेः 
पहें, इत्यादि इत्यादि। बस इतनी गुंजाइश देखते ही छब छोग फूड 
बहे | उन्होंने निंदाओं के दुफतर खोल द्ए। शहाव उद्दीच अहमद्खा 
मे कई असली और सकही मिसलें देयार कर रखी थीं। उस लब के 
घिबरणश निवेदन किए। साक्षी के छिए दो तीन साथी भी पहले से 
तैयार कर रखे थे । उन्होंने साक्षियाँ दीं। तात्पयय यह कि बादशाह के. 
अत से खानखानाँ की अशुभचितना भर विद्रोह का विचार ऐथघी 
अच्छी तरह बैठा दिया कि उसका दिल फिर गया। उखने इसके सिद्द| 
और कोई उपाय न देखा कि अपने आप को उन छोंगों की युक्ति ौद 
जदांसश के अधीन कर दे । 

इधर जब खानखातनाँ के पास अकबर का पत्र पहुँचा और साथ 
ही उसके शुभर्वितछों के पत्र पहुँचे कि दरबार का रंग बेरंग है, चछ 
वह छुछ चक्षित और छुछ ठुःखी हुआ । उसने बहुत ही नत्नतापूर्चक 
एक सिचेदन पत्र लिखा, जिससे घर दी शपथ खाकर अपनी सफाई 
ही थी। उसका सारांश यही था कि जो खेबक निष्ठापूवक श्रीसाव्‌ की 
जया करते हैं, उनकी ओर जे इस दास के मन में किसी प्रकार की 
बुराई नहीं है । उसने यह निवेद्नपत्र ख्वाजा अमीनणद्दीन महसूद (जो 
बाढ में रूवाजा जहान हो गए थे ), हाजी सुहम्मद खा. स्रीर्तानी 
आर स्सूछ सुहम्मद्खोँ आदि विश्वलनीय छरदारों के हाथ भेजा 
जोद साथ ही छुरान सी भेज दिया, जिसमें शपरथों छी प्रामसाशिकता 
झौर भी बढ़ जाय.।. पर यहाँ बात -स्लीमा से बहुत जागे बढ़ चुकी 
थी; इसलिये उस निवेदलपत्र का छुछ भी प्रभाव थे हुआ। इराक 
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टाएपश इस दिया गया सौर जो लोग मनिदेदन करने के लिये आए 
थ, थे बंदी हो गए | बाहर शहावषण्दीय अहमद खाँ वढ्ोल् सुतछप् 
हो गए घोर अंदर बाहस बेढी .बेठी आज्ञाएं प्रचलित करने छगी | 
घष्द लव छोगों में यह बाद प्रसिद्ध ८छर दी गई कि खानखानों पर 
दशाह का कोष है । बात झुंह से निकलते ही दूर पहुँच गई । णागरे 
खानखानाँ के पाल जो आअमीर ओर सेवक आदि उपस्थित थे, वे 
उठ ब्ठझर दिल्‍ली को दोड़े | छपनरे हाथ के रखे हुए नौकर चौकर भौर 
आाशितद छोग अछ्य हो होएर चलने दगे। यहाँ जो जाता था, माहम' 
आर शाइहबल्दीन अहसद खाँ मिलकर उसका मन्छब बढ़ाते थे ओर 
उसे नह सह जागीरें तथा सेवाएं दिलवाते थे। 
ण़ल पास के भ्रांचों वथा सूबों आदि में जो असीर थे, उनके नाम 
आक्वाएँ प्रचलित की गईं। शम्सुद्दीन खाँ अतका के पास मेरे (पंजाब ) 
में आज्ञा पहुँची कि अपने इलाके का प्रबंध करके छाहौर को देखते हुए 
ज्ीघ्र विछ्ली में श्रीमाब्‌ की सेवा में उपस्थित हो । आत्वाएँ ओर सूचनाएँ 
लेजकर शुनहम खाँ णी फाबुछ से बुलवाए गए। ये सब पुराने और 
अझुखवी लिपाही थे, जो सदा बेरम खाँ की अंखें देखते रहते थे । 
ज्ाथ' ही नगर के प्रकार तथा दिल्ली के किले की मरम्भद शोर मोरचे- 
बंदी भी आरंभ हो गई। वाह्द रे बेर्स, तेरा खातंक !. 
यहाँ लानखानों ने अपने मुखाहबों से परामश किया। शेख गदाई 
तथा छुछ दूसरे लोगों की यह संमति थी कि अभी शत्रुओं का पन्ला 
आरी नह्दी हुआ है । आप यहाँ से चटपट लवबार हों भोर बादशाह फो 
ऊँच जीच समझकाकर अपने अधिकार में छे आावें, जिसमें उपद्रवियों को 
अधिक: उपद्रय खड़ा करने का अवसर न मिले । कुछ ल्ञोगों की यह्द 
संम्ति थी कि बहादुर खाँ को सेना देकर मालवे पर भेजा है। र्वयं 
वहाँ चलकर ओर देश पर अधिकार करके बैठ जाना चाहिए। फ़िर. 
जेसा अवसर द्वोगा, वैज्ा किया जायगा। कुछ लोगों की यह भी 
संभति थी कि खानजर्भा के पास चत्ने चल्नो। पूरब का इलाका 
45९ 
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अफगानों से मरा हुआ है; उसे सांफ करों छोर कुछ दिन वर्दी 
बिताधो । 

खावखानां लव॒ छोगों के मिजाज चहुत अच्छी दरह पह- 
चाने हुए था। उछने छहा कि शव श्रीमार्‌ का सद सुश्प्ने फिए 
गया | आब किसी प्रक्कार भिभने छी वहीं । मैंने अपना झारा जीवन 
सांज्नाव्य की शुभ-चिंतना में बिताया । इृ्ध बुढ़ापे सें साणे पर 
अशुभ-चिंतना का टीका लगाना खद। के लिये मुँह दात्ता कावा है। 
इन विचारों छो थूलर जाओ। सेरे बहुद दिनों ले हु करने कहो 
कासना थी। ईश्वर ने स्तयं ही उस्तछ्ा खाधद प्रत्तुत कर दिया दै। 
अब उधर का ही विचार करना चाहिए। उच्च समय वहाँ जो धरपम्तोर 
आदि साथ थे, उन्हें स्वयं दरबार में भेज दिया। उसने छापका था 
ओर बहुत ठोक समझा था कि ये सब्र बाइशाहो नोहर हैँ । णद्यरिं 
इन्होंने सुश्नणे बहुत से लोभ उठाए हैं, बल्कि हनमें जे बक्षिकांश मेरे 
हो हाथ के बनाए हुए हैं, छेकिन फिए सी उणर बादशाह है | यदि ये 
सेरे पास रहे भी तो कोई आश्रय वहीं कि उधर समाचार सेन रहे हों; 
या अप भेजने लगें भोर अंत सें उठ सागें। एसलिये यही उत्तम है कि 
इन्हें सें ही विदा कर दूँ। खंभव हे, ये वहाँ पहुँचकर कुछ बनादें; कर्योंदि 
मैंने इनकी कसी कोई द्वानि नहीं की दे । इन्होंने सुकते सदा ला ही 
चठाया है। बेरसखाँ ले खानज्नसाँ के भाई बढ़ादुरों को सेना दे छर 
सालवे, पर सेज्ञा हुआ था। दरबार फा यह हात्न देखऊरूर उछने उसे 
यह लोचकर वापस बुला छिया कि वहाँ उसकी आवश्यक्ताएं कोन पूरी 
करेगी | दरबार से उम्की बुलाहट की थी शाह्वा पहुँची | हछमें कहे 
मतलब होंगे। पहली बात तो यह थी कि ये दोनों भाई जानंखानोाँ के 
दोनों हाथ थे। लोचा गया होगा कि कहीं ये लोग मिलझर उठ न खड़ें 
हों। दूसरे यह भ्री खोचा गया होगा कि ये. आपने निज के छाम की 
आशा पर खानखानोाँ से विम्रुख हों ओर इधर जुड़ें । यदि हध्षर ना झुड़ें 
तो सी हमारे विरुद्ध न हों ।. पर बह्वादुरखाँ पाल्यावस्था में आकचर के 
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साथ खेला हुआ था और टकबर उसे भाई कहता था; इसलिये चह्ध 
अक्षवर से प्रत्येक बात निससंकोच होकर कहता था। संभवतः वह इस 
लोगों के ढव का ८ निकला ऐोगा ओर खानखानोँ को ओर से जाई 
दिखछाता डोगा; इखढिये बहुत शीघ्र उसे इटादे' दा हाकिस बनाकर 
पश्चिस से पूल की ओर फेंछ दिया। 

शेख गदाई झादि खाथियों ने पशमश दिया और खानखामाँ ने 
भी चाहा कि स्वयं बादशाद की लेवा में उपस्थित हो जोर उसपर 
जो अभिदयोग या अपराध लगाए गए हैं, उनके घंबंध में अपना 
वक्तव्य उपस्थित करके उफाईं दे' झोर तब विद्या हो। या जब जैसा 
धबस्तर आधे, वब बैखा करें। पर शत्रुओं ने यह सी न होने दिया। 
उन्हें यह संय हुआ कि यदि खानखार्ना' अकबर के सामने आया, तो 


बह लपता अभिम्राय इतने प्रभावशाली रूप जे प्रद्षट करेगा कि इततले 
दिसों में हमले जो बातें बादशाह के सब में बेठाई हैं, उन्त सब का 


अभ्ाद जाता रहेगा वर वह दो चार बातों में ही हसारा बना बनाया 
सहल ढा देगा ! उन छोगों ने अकबर को थद्द भय दिखलाया कि 
खानजानाँ के पास स्वयं ही बहुत बढ़ी सेना है। सब अमीर आदि भी 
उदले सिले हुए हैं। मसक-इज्ाढों की संख्या बहुत कम है। यदि बह 
यहाँ आया, ठो ईश्वर जाने, कया बात हो जाय। बादशाह सी अन्ी 
घालढक ही था। वह डर गया ओर उसने स्पष्ट झप से लिख भेजा कि 
इधर आने का विचार न करना। सेवा में उपस्थित न होने पाओगे। 
अब तुम हज के दिये चले जाओ । जब वहाँ से छोटकर आओगे, तब 
तुम्हें पहले ले भी अधिक सेवाएं सिलेंगी। वृद्ध सेवक अपने शुखाहबों 
की छोर देखकर रह गया कि पहले तुम क्या कहते थे ओर मैं-कया 
कहता था; थौर अब कया कहते हो। विवश होकर उसे मक्ते जाने का 
पिचार ही निश्चित करना पड़ा । ः 

अकबर के गुणों की प्रशंसा नहीं हो सकती | मीर अब्दुल्ललदीफ 
कऋन्नवीनी को, जो अब सुल्ला पीर मुहम्मद के स्थान पर शिक्षक थे. ओर 
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दीवान दाफिज पढ़ाया करते थे, अपनी ओर से खानखानाँ के पास 
श्रेजा ओर जबानी झहला दिया कि तुम्दारी सेवाएँ थौर राजनिष्ठा 
लारे संसार को विद्त है। अब तक हमारा मन सेर और शिकार 
आदि की ओर प्रवृत्त था; इसलिये हसने राज्य के सब कार्य तुमपर 
छोड़ दिए थे। अब हमारा विचार द्वे कि सर्वे साधारण ओर प्रज्ञा 
के कार्यों को रचय॑ किया कर । तुम बहुत दिनों ले संसार को त्यागने 
का विचार रखते हो और तुम्हें हजाज की यात्रा करने का शौक है। 
तुन्ददारा यह शुभ विचार मंगलजनक हो। भारतीय परगनों,में से जो 
इलाका तुम्हें पसंद दो, लिखो; वह तुम्दारी जागीर द्वो जायगा। तुम 
जहाँ कहोगे, वहाँ तुम्हारे गुमाशते उत्की आय तुम्हारे पास भेज दिया 
कर्गे | जवानी यह सँदेला ठो सेजा ही, साथ ही आप भी 5प्ती ओर 
प्ररधात किया | कुछ अमीरों को यद्द कहकर आगे बढ़ा दिया कि खान-« 
खातों को हसारे राज्य की सीसा के बाहर निकाल दो। जब वे छोण 
पास पहुँचे, तब उन्हें. लिखा कि मेने संजार का बहुत कुछ देख लिया 
ओर कर लिया। अब में इनसे हाथ उठा चुका। बहुत दिनों से मेरा 
लिचार था कि में इश्वरीय संदिर (कांबा) और पवित्र रोजों पर 
जाकर बेटें ओर ईश्वरभजन में दुत्तचित्त द्वार । ईश्वर को धन्यवाद है 
कि अब उसका अवसर था गया | उस उदारहदय ने बादशाह की सब 
बातें सिर भाँखों रखीं जोर बहुत प्रसन्नता से उन सबका पालन किया | 
लागौर से तोग, अलम, नककारा, फीलखाना आदि अंसीरोंचाली समस्त: 
सासभी तथा राजसी वैभव के खब पदाथथ अपने भानजे हुसेनकुली बेग 
के हाथ भेज दिए | वह वहाँ छे चत्नकर ऋज्झर पहुँचा। उसका निवेद्न* 
पञ्न, जिसपर नम्नतापूंण ओर सथ्चे हृदय से निकले हुए आ्ाशीर्वादों का 
लेहरा चढ़ा हुआ था, बादशाह के सामने पढ़ा गया ओर वह श्रघ्नन्न हो. 
गया । जब वह सखसय कआआ गया कि खानखानोँ के लशकर की छावनी: 
पएहयानी न जाती थी | उसके जो साथी दोनों छमय उस्रके साथ बेठ- 
कर उसके थालढ पर हाथ बढ़ाते थे, उनमे से अधिकांश अब चक्ते गए 
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थे | हद है दि शोत्न गदाई भी अछग हो गए। थोड़े से संबंधी ओर 
सच्चे भक्त साथ रह गए थे । उनमें से एक हुसेनलाँ अफगान थे, जिनका 
विवरण आगे चलकर अलग दिया गया है । 

अव्बुज्लफन्नठ ने अकवरनामे में कई एष्ठ का एक राजकोय अश्यापत्र 
लिखा है. नो उस अभागे के नाम जारी हुआ था। उठे पढ़कर अन- 
जाम और निर्देय छोग उसपर वसकहरामी का अपराध लगावेंगे | पर 
विश्वास करने के योग्य दो ही व्यक्तियों का कथन ह्ोगा। एक तो 
उसका जिसने उसके संबंध की एक बात को न्याय की दृष्टि से देखा 
होगा । ऐला व्यक्ति अविष्य सें किधी के साथ सद्दातुभूतिपूर्वेक व्यवद्यार 
करने और उसका साथ देने से तोवा करेगा। ओर उसकी बात विश्वस* 
नीय होगी जिसने किली होनह्वार उम्मेद्वार के साथ जान लड़ाकर 
सेवा का कततेव्य पूरा किया होगा । उसकी आँखों में खून उतर आवेग; 
बल्छि क्रोधापि से उसका हृदय जलने लगेगा और उसके मुह से घूआँ 
निकलेगा। 

उक्त राजकीय आश्ञापत्र में खानखानाँ की समस्त सेवाओं पर 
पानी फेर दिया गया है। उसके पाश्चवर्तियों ने जान लड़ाकर जो सेवाएँ 
की थीं, उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। उठ पर अभियोग . लगाया 
गया है कि वह स्वयं अपना तथा अपने संबंधियों और सेवकों का ही 
पालन करता धा। उसपर यह भी अभियोग लगाया गया है कि 
उसने पठान सरदारों को विद्रोह करने के लिये उभाड़ा था ओर स्वर्य 
- अपम्तुक अमुर प्रकार से विद्रोह करने के मनसूबे बाँचे थे। इसमें 
अलीकुलीखों और बहादुरखाँ को भी लपेटा गया है। बृद्धावस्था को 
नप्तकहरामी और स्वामिद्रोह जैसे दुषित विचारों और गंदे शब्दों से 
उसके विषय में उल्लेख करके कागज काछा किया गया दे। भ्वा 
इनकी मानसिक वेदनाओं को कौन जाने। या तो अभागा बेस्म्खाँ 
जाने या उसका दिल जाने, जिसको सेवाएँ बैरमराँ की सेवाओं के 
समान नष्ट हुई हों। और विशेषतः ऐसी दशा में जब कि इस बात का 
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विश्वास हो कि ये खब बातें शत्र छोग कर रहे हैं जौर गोद में पाला 
छुआ र्वासी उन शत्रुओं के हाथ छी छठपुतलो हो रहा है। हे ईश्वर, 
किसी को निदय स्वासी न दे ! 

उसीने शत्रु किल्ली प्रकार उसका पीछा ही. न छोड़ते थे । उसके 
पीछे कुछ अमीर सेनाएँ देकर इसलिये सेजे गए थे कि वे उसे सारत 
फी सीमा के वाहर निकात्न दें। जब वे लोग समीए पहुँचे, तब बेरसखनाँ 
ने उनको किखां कि मैंने संसार का बहुत कुछ देख ढिया और इस 
साम्राज्य भें सब छुछ कर लिया। अब मन में कोई आकांक्षा बाकी नहीं 
गह गह। मैं सबसे हाथ उठा चुका | बहुत दिलों से मुझे इस बात का 
शोक था कि सें इस आँखों से ईश्वर के मंदिर और पविन्न रौजों के 
दशन करूँ | धन्यवाद है उस ईश्वर को कि अब उसका अवखर मिला 
है। तुम जोग दयों व्यर्थ कष्ट करते हो | पर वे खब बढ़ते चले आए | 

मुछा पीर मुहस्मद को खानखानों थे हज के लिये भेज्र दिया था। 
उन्हें उसी समय शत्रुओं ते सेंदेशे भेत् दिए कि यहाँ गुल खिलनेवाला 
है। तुम जहाँ पहुँचे हो, वहीं ठहर जाना | वह गुज्नरात में बिल्ली की 
तरह ताकत लगाए बेठे थे । अब शत्रुओं के परचे पहुँचे कि घुड्डा शेर अध- 
सरा हो गया। आशभो, शिकांर करो | यह सुनते दी वे दोड़े । ऋज्मर सेँ 
बादशाह की खेचा से उपस्थित हुए। यारों ने अछपम ओर नकारा द्लि- 
वाकर लेता. फा प्रधान बना दिया ओर कहा कि जानखानों के पीछे 
पीछे जाभी और उसे भारत से सक्‍के के छिये निकाल दो | इधर खान- 
लाना को नागोर पहुँचने पर समाचार मिला कि सारवाड़ के राजा साल- 
देव ने गुजरात और दक्षिण का याग रोका हुथा है। साम्राब्य के नमक 
हलछाल खानखातनों से उसे अनेक कष्ठ पहुँचे हुए थे | खानखानोँ ने दुर- 
दशिता के विचार से नागौर से खेमे का रुख इसलिये फेरा कि बीक्ा- 
मेर होता हुआ पंजाब ले निकछ कर कंघार के सागे से सशह॒द की 
ओर जाय। पर द्रबार से जो आज्ञाएं प्रचक्षित हुईं थीं, उन्हें देख- 
कर वह सच ही मन घुट रहा था। शत्रओं ने आस पा़ के जर्मीदारों 
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४) लि दिया था कि यह जीदिव न जाने पावे । इसे जहाँ पाओी, द्टी 
साप्ट फर दो। साथ द्वी यद भी एवा£ उढ़ी कि खानखानों दिद्री& 


। 
८ जा रहा है; क्योंकि वहाँ सब प्रकार की सामग्री 
सप्ती है। वह ऐपा दःखी हथआ कि उसने तुरंत 
प्रपनता विचार बदछक दिया। इन नीचों फो वह्‌ भरा कया सम« 
ता था | उसने स्पष्ट बह दिया कि जिन हुए ऋगड़ा लगानेवालों 
ने बादशाह को झुझरछे पम्नस्च्र दिया हे, शव में उन्‍हें भली भाँति दंड 
देकर योर तब बादशाह ले विदा होकर हश्न के लिये जाऊँगा। 
उसने सेना एद्न दरने का काय आरंभ कद दिया और आस पास 
फे जयीरों छो इन सूद वातों की सूचना दे दी। नागौर से बीकानेर 
णाया | रादा फल्याणमसतल् उसम्रका मित्र था। थौर खच पूछो तो शन्नुओं 
छे छिदा-पोर कोन ऐसा था जो उसका सिन्र तर था। खानखानाँ वर्हो 
पहुचा | दहुद घूमघास से उसको दादतें हुईं। कई दिनों तक जाराम 
दिया । इतने में उस्ले खमाचार सिला कि मुल्टा पीर मुहम्मद तुम्ह 
सारद ले न्‍्िदोउित बरने के लिये था रहे है। घह मत दी सन जल- 
धट रास हो गया | सुल्ला फा इस प्रकार जाना कोई साधारण घाव नहीं 
था। पद सुल्ला से इतले पर स्री संतोष न फिया। इसपर भी और 
अधिक मानसिक कष्ट पहुँचाया; धर्थात्‌ नागोर में ठहरकर खानखानी 
फो एक पतन्न लिखा, जिसमें ताने की और बहुत स्री चिनगारियाँ तो 
थीं ही, जाथ ही यह शेर भ्री लिखा था-- 
ग्पु (34० (/7/# है, (४० (७ ३ (७० 
'*) +|- (क्‍्ृझौ०० 3०४ ह७)०४ 2 (पक «मै? 


१ में अपने हृदय में अपने छाथी (या मित्र ) के प्रेम का वैसा ही ( पहले 
का सा ) श्राघार रखकर ग्याया हूँ | भपने सांथी के प्राणों पर संकट देखकर 
मुझे वेसा द्वी (पइले का सा) हुःख है। 
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खानखांनाँ ले थ्री .हसका पूरा पूरा उत्तर लिखा; एर उउसें का 

एक. वाक्य उसपर बहुत ही ठीक घढता था, जो इछ प्रकार थां-- 
३ ४७ ७ “आक 2५० पे ब2० छत 

यद्यणि घोट पहले खस्रे भी. हो रही. थीं भोर उसने यह वाव्य 
लिखा थी था, पर उसने सलजिद के टुकहतोढ़ को चालीछ बेष तंफक 
लसक खिलाएर जमीर-उलू-उमरा बसाया था; ओर  थाज्ञ उसले ऐदी 
बातें सुननी पड़ी थीं, इसलिये उसे बहुत अधिक सानसिक कष्ट हुआ व 
उसने उसी कष्ट की दशा में अक्षवर की सेवा में एक निवेदनपत्र लिखा 
जिसके कुछ वाक्य मित्र गए हैं। ये उस रक्त को दूँढँ हें जो घायल 
हृदय खले निकला है। उनका रंग दिखछा देला भी उचित जान पड़ता 
है।। उनका अनुवाद इस प्रकार है--- 

“इद्यो करनेवाल्ों के कहने से ओर उनके इच्छानुसतार सेरे वे ऋषि- 
व्गर नष्ट हों गए हैं जो मेरी तीन पीढ़ियों ने सेवाएँ करके प्राप्त किए थे; 
ओर. श्रीमाद्‌ के समक्ष सुकपर श्रीमाद के द्वरोह और शुरू 
चिंतना के कलंक लगाए गए हैं ओर भेरी हत्या फरने के लिये परा- 

स्शे दिया गया है। में अपने प्राणों की रक्षा के लिये, जो प्रत्येक घमम 
के अनुजार फर्तव्य है, यह चाहता हूँ कि अपने उद्योग से इन 
विपत्तियों ले अपना छुटकारा कहँ। इफ. साय से (क्लि सार्थी 
छोग यह खमभ ओर कह रहे हैं कि मैं विद्रोह फरने के ज्िये 
तैयार हूँ ) में श्रीमाव्‌ की सेवा में ( यद्यपि मैं हज के ' छिये यात्रा क्षरने 
का परस उत्सुक हो रहा हूँ) आना ढीछ नहीं. छमकता हूँ। यह 
बात खारे संसार को विदित हे कि हम तुर्कों के वश में छी 
नमकहरामी देखने में नहीं आई । इसलिये मैंने मशहद का सात प्रहण _ 
किया है जिसमें इसास साहब के शोजे, नजफ. और करबला की 


१ ठुम आए तो मरदों की तरह हो; यहाँ पहुंचने में ठुपने विलंब क्रिया, 
यही जनानापन है। 


[| रं५४७ ] 
ख्योढ़ियों के दर्शन ओर प्रदक्षिणा करके उन पवित्र ओर पूज्य स्थानों 
से श्रीसाव की - भायु ओर साम्राज्य की बुद्धि के छिए प्राथना ऋरके 
दावे जाऊ। निवेदन यह है कि यदि श्रोमाव इस सेवफ फो' नसक- 
हरामों में और सरवा डालने के योग्य समभते हों, तो क्रिसी पिला 
तास॑निशान के ( अप्रसिद्ध ) व्यक्ति को इख 'काय के छिये नियुक्त करके 
आज्ञा दें कि वह वेरम का सिर काटकर ओर भालके पर चढ़ाकर, 
प्रीमान्‌ के दूसरे अशुभचिंत्कों को सचेव करने और शिक्षा देने के 
लिये, श्रीमान्‌ की सेवा में ले जाफ़र उपस्थित करे। यदि मेरी यह 
प्राथना स्वीकृत हो जाय तो में अपना परम सौभाग्य समझूँगा। शोर 
नहीं तो इस सुल्ा के अतिरिक्त, जो इप लेवक के नमझ से पले छुए 


लोगों में सेना के किसी जोर सरदार को इस काय के ढिये 
नियुक्त कर द्‌ ।7 


इस विकट अवसर पर प्रभांग्य का पंच पढ़ें गया था। उस 
रंबामिनिष्ठ जान निछावर करनेवाले ने चाद्दा था कि मे री और बाद्शाढ 
की अप्रसन्नता का परदा रह जाय ओर में प्रतिष्ठा की पगड़ी दोनों हाथ 
से थामकर देश ले निकत्न जाझू। पर भाग्य ने उम्र बुड़ढें को दाढ़ी 
छड़कों झथवा लड़कों के से स्वभाववाले बुढ्ढों के हाथ में दे दो थी । 
वे बुरी नीयतवाल्े दुष्ट यह बात नहीं चाहते थे कि खानखानों भारत 
ले जीवित चला जाय । जब बात बिगढ़ जाती दे ओर सन फिर जाते 
है, तव शब्दों ओर लेखों का बल कया कर सकता है। हों, इतन। 
अगश्य हुआ कि जब बादशाह ने उसका वह निवेद्सपत्र पढ़ा, तब 
उसकी. आँखों में आँसू मर आए और उसे बहुद दुःख हुआ। उद्धने 
झुल्ला पीर मुहम्मद को वापस बुछा लिया और आप दिल्ली को छोढ 
पंडा | पर शत्रओं ने खकंबर को समझाया कि खानखानोाँ पंजाब जा 
रहा है। यदि वह पंजाब में जा पहुँचा ओर वद्टाँ उसने विद्रोह जब 
किया; तो बहुत बढ़ी कंढठिनता उपस्थित होगो। पंजाब ऐज़ा देश हे 
जहों' जब जितनी सेना ओर सामग्री चाहें, तब उत्तनी मिज्न सकती & | 
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यदि बह काबुल चज्षा गया, तो कंधार तक अधिकार कर लेना उछ्के 
लिये कोई कठिन बात नहीं है। भौर यदि वह स्वयं कुछ न कर सका, 
तो इरान से सेना लाना तो उसके लिये कोई बड़ी दाव ही नहीं है। इन' 
बातों पर विचार करके खेला का सेनापतित्व शम्सुद्दीत सुहस्सद्ख 
अतका के तराम किया ओर पंजाब स्रेज दिया। यदि सच पूछो तो 
आगे जो छछ हुआ, वह अकबर के लड़फपन भौर अनुभव के अभाव 
के छारण हुआ। सभी इतिद्दास-लेखक एक स्व॒र से कहते हैं कि बेस्मर्खा 
कोई छपद्रव नहीं खड़ा करना चाहता था। यदि अक्ृय॒र रवय॑ शिकार 
खेलता हुआ उसके खेसे में जा खड़ा होता, तो वह उसके पेरों पर ही था 
पड़ता। फिर बात बनी बनाई थी। यहाँ तक सासला बढ़ता ही नहीं !: 
जवयुदक बादशाए तो कुछ भी नहीं करता था। यह सब उसी चुढ़िया 
ओर उसके साथियों की करतूत थी। उनका सुख्य उद्देश्य यहदी था कि उसेः 
एवामी से छद्वाछझर उसपर नम्कहरासी का कर्ूंक लगांवे; उसे जब प्रकाद 
दुःखी एरके पधर उधर दोढ़ावें। और यदि वह अपनी वतसान दुरचस्था 
सें एत्वट पड़े, तो फिर शिकार इसारा सारा ही हुआ है। इसी उद्देश्य 
से वे आग ढगानेवांले नई पई हवाइयाँलदडाते थे ओर कभी उसके 
विचारों की और कभी अकबर की आज्ञाओं की रंगबिरंगी फुलझड़ियों 
छोठ्ते थे। बुड़ढा सेनापति सब कुछ सुनता था, मन ही मन छुद़ता था 
ओर घुप रद्द जाता था। वह अच्छी नीयत और अच्छी मतिवात्रा 
इस संसार स्रे निराश और संखारबालों से दुःखी होकर बीकानेर को 
पंजाब - की स्रीसां में पहुँचा। अपने सिन्न अमीरों को उसने लिखा 
कि सें हज फरने के ढिये जा रहा था। पर सुनवा हूँ कि कुछ लोगों 
ने ईश्वर जाने वया क्या दहकर बादशाह का सन सेरी ओर से फेर दिया 
है। विशेषतः माहम अतका बहुत घमंड करती है ओर कहती है कि. 
सैंने बैर्सखाँ की मिकाला। अब सेरी यही इच्छा होती है कि एक 
बार आकर इन दुष्ठों को दंड दैना चाहिए। फिर नए सिरे से 
जादशाह से थाज्ञा लेकर इस पविच्न यात्रा में अग्रसर दोना चाहिए । 
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इसने छपने परिवार के लोगों ओर तीन ब्षे के पुत्र मिरजा अब्दुल्-- 
शह्ठीस को, जो बढ़ा होने पर खानखानाँ कोर अकबर छा सेनापति हुआ 
था, अपनी खमसरत धन-संपत्ति आदि के साथ थ किले मे 
छोड़ा । शेर मुहम्मद दीवाना उसके विशिष्ट और बहुत पुराने नोकरों 
में से था श्योर इतना विश्वसनीय था कि खानखानों फा पुत्र कहलाता 
था। वह उल्ल समय भटिंडे का हाकिम था। जोर एक उजी पर कया 
निर्भर है, उस समय जितने अमीर ओर सरदार थे, सभी उसके सामने 
के और आश्रित थे। उसी के भरोले पर निश्चित होकर उसने दोपालपुर के 
लिये प्रस्थान किया | दीवाने ने खानखानों की ससस्त घन संर्पात्ति जब्त 
कर छी कौर उसके आदसमियों को यहुत अपमानित किया। जब खान 
खाँना को यह समाचार मित्रा, दब उसने अपले दीवान ख्वाजा सुजफ्फर- 
अी और द्रचेश सुहम्मद उज़घक को इसलिये दीवाने के पास भेजा 
कि वे जाकर उसे समझावें | दीवाने को तो कुत्ते ने काठा था। भज्ला 
वह क्‍यों समझने लूगा ! किसी ने कहा छे-हे बुद्धिमानो, अछग हृट 
जाओ; उयोंकि इस समय पागछ भस्त हो रहा दे ।” उसने इन दोचों को 
भी विद्रोही ठहराया ओर कैद करके अकपर को सेवा में भेज दिया । 
इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने सें खानखानाँ का उद्दइय यह था 
कि मेरी जो कुछ धन-संपत्ति है, वह भित्रों के पाल रहे, जिससें समय 
पड़ने पर मुझे सिल जाय । यदि मेरे पास रहेगी, तो ईश्वर ज्ञाने केखा 
समय पड़ेगा | शत्रुओं ओर छुटेरों के हाथ तो न त्ञगे | मेरे काम न 
आवे, तो मेरे मित्रों के ही काम आवबे। उन्हीं मित्रों ने बह नौवत 
एहँचाई थी। यह ढुःख कुछ साधारण नहीं था। उज़पर याह्न्बच्चों का 
कैद होना ओर शन्नुओं फे हाथ में जाना और भी अधिक दुःखदायक 
था। ये सब बातें देखकर वह बहुत ही चिंदरित हुआ। छोगों की यह 
शाथी कि वह किस्ली स्रे परासशे भी करना चाहता था, तो वहाँ से 
निराशा की धूल आँखों में पढ़ती थी ओर ऐसी बातें सामने आती थीं 
जिनका तुच्छ से तुच्छ अंश भी लिखा नहीं जा सकता । इसक्षिये वह 
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बहुत ही दुःख, चिता लब्जा ओर क्रोध सें भरा इुआ अठारे के घाट 
सतछज्ञ उतरा ओर जालंधर आया | 

दिल्ली में दरबार में कुछ लोगों की संमंति हुई कि बादशाह रुवय॑ 
जाय। कुछ लोगों ने कहा कि सेना सेजी जाय । अकचर ने फहा 
'दोलों संमतियों फो एकन्न करना चाहिए। आगे णागे सेना चले और 
'पीछे पीछे दस. चढें। शम्मुद्दीन मुहस्मद्खाँ अतका भेरे से भा गए थे । 
उन्हें लेना सहित आगे भेजा | अतकांखाँ भी कोई युद्ध का अलुभवी 
सेनापति नहीं था। उसने साम्राज्य के कारबार देखे अवश्य थे, पर 
बरते नहीं थे। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि वह सुशील, सहिष्णु और 
नयोवृद्ध था | दरबारवालों ने उच्ची को यथेष्ट छमझका । 

बेरस्ो पहले यह समझता था कि अतका खाँ मेरा पुराना मित्र 
ओर साथी है। वह इस आग को बुझावेगा। पर उसे खानखानाँ का 
पद कौर सन्‍्सब मिलता दिखछाई देता था, इसलिये वह भी थाते ही 
यादशाह के तत्कालीन साथियों में मिछ गया भोर बहुत प्रसन्नता से 
सेना लेकर चल पढ़ा। माहम छी बुद्धि का क्‍या कहना है ! उसने 
अपना पक्ष साफ बचा छिया भोर अपने पुत्र फो किछ्ली बहाने दिल्ली 


जे ही छोड़ दिया | 
ख!|नखानाँ जाढंघर पर, धध्िकार कर ही रहा था कि इतने सें 
जानआजम खतल्नज' उतर आए ओर उन्होंने गनाचूर के मेदान में डेरे 
डाल दिए। खानखानाँ के छिये उत्त स्लमथ दो ही बातें थीं। या तो 
- छड़ना और सरना ओर या शज्रुों के हाथों केद होना और सुश्कें 
बंधवाकर दरबार में खड़े होना। पर वह खान आजम को समझता 
हो क्‍या था ! जालंधर छोड़कर उत्नट पढ़ा | 
अब सासना तो फिर होगा, पहले यह चतछा देना आवश्यक है कि 
खानखानों ने अपने स्वासी पर तलवार खींची, बहुत बुरा किया। पर 
जरा छाती पर हाथ रखकर देखो। उस समय उसके निराश हृदय पर 
जो जो विचार ओर दुःख छाए हुए थे, उनपर ध्यान न देना भी 
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अन्याय है। इसमें संदेह नहीं कि बाबर और हुआयूँ के समय से लेकर 
आज' तक उसने जो जो सेवाएँ की थीं, वे सब जवश्य उछ्तकी आँखों के- 
सामने होंगी। स्वामिन्ििष्ठा का पूरा निवोह, अवध के जंगढ़ां में 
छिपना, शुज्ञरात के जंगलों में मारे मारे फ्िरता, शेर शाद के दरबार 
में पकड़े जाना और उत्त विकृट अवसरों की और ओर कठिनाइयाँ 
छब उसे स्मरण होंगी। हैरान ही यात्रा, प्र पगा पर पड़नेवाली 
कठिनाइयाँ ओर वहाँ के शाह की द्रबार-दारियाँ सी सब उसकी दृष्टि 
के घासमने होंगी। उसे यह ध्यान आंता होगा कि मेंने क्षित्ष किस 
प्रकार जान पर खेलकर इन कठिन कार्यों को पूरा उवारा था। आर 
सघसे बढ़ी वात यह थी कि इस समय जो सेना सामने आईं थी, उसतसें 
पधिकांश वह्दी बुड़ढे दिखाई देदे थे, जो उन अचबसरों पर उसका 
मुँद्द ताक्ा करते थे ओर उस्रके हाथों को देखा करते थे; अथवा कल्न 
के वे लड़के थे, जिन्होंने एक बुढ़िया को बदोलत नवयुवक बाद्शांह को 
फुसछा रखों था। ये सब बातें देखकर उस्ते यह ध्यान अवश्य हुआ 
होगा कि जो हो जो हो, पर इन दुष्ठों थोर नीचों को, जिन्होंने अमी 
तक कुछ भी नहीं देखा हे, एक बार तमाशा तो द्खिला दो, जिसमें 
बादशाह भी एक बार जान के कि ये लोग कितने पानी में हैं । 

गनाचूंर के, पास दृगदार * नामक परगने में, जो जालंधर के 
दक्षिण-पूर्वे में था, दोनों पक्षों को एक दूसरे की छावनियों के धूएँ 
दिखाई देने लगे। बुद्ध सेनापति ने पर्वत णौर लक्खी जंग को 
अपनी पीठ की ओर रखकर डेरे डाल दिए. ओर सेत्ा के दो भाग 
किए | वी बेग जुल्कदर, शाहकुत्ती महरम, हुयैनखोँ टुकरिया आदि 


# व्लौफमैन साहब लिखते हैं कि यह युद्ध कनौर फिलोर में, णो गनाप्वूर 
के दक्षिण-पश्चिम में था, हुआ था | फरिश्ठा कहता है कि यह युद्ध माछीवाड़े- 
में हुआ भा। मैंने जो कुछ लिखा है, वह मुकता साहव के आधार पर लिखा 
है भोर यही ठीक जान पड़ता है। दक्तिण के फरिश्ते को पंजाब की क्या खबर [ 
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फो सेना देकर आगे बढ़ाया। दूसरे भाग के चारों परे बांधकर आए 
बीच में हो गया। उप्तके खाथी संख्या में थोड़े थे, परंतु स्वामिनिष्ठा 
ओर घीरता के आवेश ने मानों उनकी संल्यावाडी कमी बहुत कुछ 
पूरी कर दी थी। हजारों बीरों मे उसकी गुणग्राहकता के कारण लाभ 
उठायों था। उच्त सघ का सोल ये गिनती के आदमी थे जो शाथ के 
लास पर अपनी जान निद्लावर करने के लिये निकले थे। वे भत्री 
अति जानते थे कि यह बुड्ढा पूरा वीर है; और मे का खाथ मद ही 
ढेता है। वे इसी क्रोघ में आग हो रहे थे कि उनके सुझाबत्षे में ऐसे 
लोग थे, जिस्हें केवल लालच ने सद बनाया था। जब तत्वार चढाने 
का समय था, तो वे छोग कुछ भी न कर सके थे; पर अब जब मैदान 
साफ हो गया था, तब नवयुवक बादशाह को फुप्छाकर चाहते थे 
कि वृद्ध ओर पुराने खानदानोी सेवक के किए हुए परिश्रम नष्ट करें; 
ओर वह भी केवल एक बुढ़िया के भरोसे पर। यदि बह न हो, तो 
इतना भो नहीं । उधर बुडढे सेयद्‌ अर्थात्‌ ज्ाब भाजस ने श्री गएनी 
सेनाओं को विभ्क्त करके पंक्तियाँ बाँधीं। कुरान सामने लाकर सब से 
शपथ छोर वचन लिया; उन्हें बादशाह की कृपाओं को आशा 
दिखाई । बस इतनी द्वी उत्त बेचारे की करासात थी । 

जिस समय लासना हुआ, उस समय बेरमर्खाँ की सेना बहुत ही 
आवेशपूवक, एरंतु साथ ही, निश्चितता ओर बेपरवाही के साथ आगे 
बढ़ी कि आओ, देखें तो सही कि ठुम द्वो क्या चीज | जब वे समीप 
पहुँचे, ठो. उनकी हार्दिक एकता ले घन सब को उठाकर इस प्रकार 
बादशाही सेना पर दे सारा कि सानों बेरस के सांस का लोथड़ा था जो 
उछलकफर शत्रुओं की तलवारों पर जा पढ़ा। जो लोग सरने को थे, वे 
सर गए ओर बाकी बचे हुए छोग आपस में हंखते खेलते ओर शत्रुथों 
को रेलते ढकेछते आगे बढ़े । 
हाय, उछ समय इन लोगों के हृदय में यह आकांक्षा दबी हुई 
होगी कि इस. समय नवयुवक्क बादशाह आवबे ओर इन बातें बनानेवालों 
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की यह बिगड़ी हुई दशा देखे ! बहु; झ्ान जाह्षम हढ़े, पर फापहे 
आवाथियों खमेत अलग होकर एक टीछे की आड़ में थ्स गए। 
पुराने विज्यो खेनापति ने जब युद्धलेत्र का दृश्य आपने 
सनोलुकूल देखा, तब हँखकर अपनो खेला को संचालित फिया। 
हाथियों को थागे बढ़ाया, जिनके बीच सें विज्ञण का बिह्न 
उसका “तर्तरवाँ” नामक ह्ाथी/ था कौर जिसपर वह स्वयं बैठा 
उआा था। यह सेना नदी को बाढ़ की साँति अत्का्खों पर चली । यहाँ 
वफ तो समस्त इतिहास-लेखक बेस्मखाँ के साथ हें; पर ज्ागे उसमें 
फूट पड़ती हैं। अकबर और जहाँगीर के शासनकाल के इतिहास- 
छेखकों में से कुछ तो मरदों को भाँति औोर कुछ आधे जदायों छी भाँदि 
छहते हैं छि अंत में बेरसजाँ पराजित हुआ । जाफीखाँ कहते हैं कि इन 
इतिहास-छेखकों ने पक्षणात के कारण वास्तविद्ध बात को छिणा छिया 
वहीं वो वास्तव में अतझालाँ पराजिव हुआ था शोर बादशाही खेना 
तितशः जबित्तर हो गई थी। बादशाह श्वर्य भरी छोधियाने ले आगे 
चढ़ लुका था। अब चाहे पराज्मय के कारण हो ओर चाहे इस 
कारण हो कि स्वयं बादक्षाह के सामने खड़े होकर छड़चा उसे मंजूर 
परहीं था; पेरमखोँ अपनी खेना को छेकए छब्खी जंगल की ओर 
पीले हट गया.। 
मुनइमर्जा काबुछ ले बुरुचाए हुए आए थे। लोधियाने की मंजिल 
पर पहुँचऋर उन्होंने बादशाह को अभिवादल किया। छई सरदार 
उतके साथ थे। उन्तर्म तरदीबेग का सावज्ञा सुक्रीस जेग श्री उपस्थित 
था। उसे भी जोकरी प्िल्लो। देखो, छोग कहा कहाँसे कैसे कैछे 
सलाले छ्रमेटकर लातें हे ! मुल्छा साहव कहते हैं कि सुनहसलाँ को 
खानखानों की उपाधि ओर वकीलमुतलक का पद्‌- मित्रा। बहुत से 
अम्रीरों को उनछो योग्यदा आदि के आअतुसार मन्‍्छव ओर. छुरस्कार 
दिए गए। उस्ची पढ़ाव में बंदी ओर घायत्र भो .पादशोाह की - सेवा 
में उपस्थित किए गए जो इसे युद्ध में पकड़े गए थे। प्रसिद्ध छद्दारों 
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जे, जलीबेग जुल्कदर था जो खानखानोँ का -बहनोई जोर हुसेनइलीखोँ 
का पिता था। * यह गजन्नों. के खेत में घायछ पड़ा हुआ पाया गया-था | 
थद भी .तुकसान था। इस्माईछकुलीखाँ-सी था जो हुसेनकुल्लोखोँ का 
वढ़ा भाई था । हइसेनखोँ टुकरिया की आँल्ञ पर घाव आया था। साननों 
छसकी बीश्वा-झूपी आकृति सें इस घाव से आँख की सष्टि या स्थापना 
हुई थी । वढीबेग बहुत शधिक घायल था, इसलिये चह कैद्खाने 
जें ही मर गया; . सानों इस .जीवन की केद से छूठ गया। उसका 
खिर काटकर इसलिये पूर्वी देशों में भेज्ञा गया कि नगर नगर में: 
घुसाया जाय । 

प्रसिद्ध यह था कि चल्ली जुल्कदूर बेग ही खानखारनाँ फो- बहुद 
प्रधिक सड़काया करता है। पूर्वी प्रदेशों में खानजर्माँ ओर बहादुरणों 
थे ज्ञो बेरसखानी जेलदार कहलाते थे। वत्तलीबेग का सिर वहाँ से जले 
ले छात्रओं का यही तात्पय रहा होगा कि देखो, तुम्हारे पश्षपातियों 
कृत यह हालत है। सिर के जानेवाला चोबदार छोदे दरजे और छोटो 
जाति को आदसी था ओर उस शत्रुओं का आदमी था जो द्रबाश में: 
विजयी हो चुके थे। ईश्वर जाने उससे कया कया कहा होगा ओर कैश 
व्यवहार फिया होगा । भढ्य बहादुरखाँ को ये सब बातें केसे सद्य हो 
खसक्षती थीं ! दुःख ने उसको क्रोधाग्वि को ओर भरी मड़का दिया ओर 
छलते उस चोबदार को सरवा डाला | उछकी यह घृष्ठता उसके लिये बहुत 
बढ़ी खराबी करती, पर उद्चके सुखाहबों और मित्रों ने उसे पागत्न बना 
दिया ओर कुछ दिनों तक. एक सक्तान सें बंद रखा। -.हकीस लोग 
उसकी चिकित्सा करते रहे । ओर फिर कोई झूठी बात तो उन्होंने करी 
प्रस्चिज नहीं की | शाखिर मित्रता के निर्वोह्द का. स्राव भी तो ऐक रोग 
दी है। दरबारवाढों ने सी.इस अवघछर पर परदा रखना ही. उचित 
जबका और वे लोग टाल गए; क्योंकि ये दोनों भाई युद्ध-क्षेत्र सें मार्ों 
सीषण आग की साँति थे। पर हाँ, कुछ चर्षा के उपरांत उन लोगों देः 
एचसे भी कलर मिक्ाल ही जी । 


दझिल्यतें ओर पुरसार 
र₹ साहछीवाड़े में छोड़ 
 द्थॉकि दहीं राहघानी थी । उच्चने 
पान हो कि उपद्द घसरर हू ढनेवाले छोग 

; बृहाँ पहुँचकर उछसे छोठे शोर बड़े खगो प्रकार के छोगों 
प्रवाष पौर वैभव दिखल्ाकर शांत जोर संतुष्ट किश और 
फिर उम्कर मे आा पहुँचा । पहाड़ की तलेदी में व्याछ चद्दी के वट पर 
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तलहादाडा नामक छक्त स्थांच था हो उच्च दिया बहुत दृढ़ था। राजा 
गणेट वर्हा राज्य करता था | खानखानों पीछे हृटफर वहीं पहुचा। राजा 
ने उछका दहुच आद्र-सत्कार क्िंयों ओर सब प्रद्धार सामग्री एकत्र कर 
ऐसे का पार अपने ऊपर लिया। उसी के सेदान में युद्ध आरंध हुआ । 
पररानों सेनमाएति उपाय और यक्ति लड़ाने से अपना समकक्ष नहीं 
झूठा था | यहि बह चाहता तो चढियत समेदान में सेनाएँ छढगा देता । 

उतने पहाडू को इसी लिये अपनो पीठ पर रखा था कि सापने बाढ- 
शाह का सलाम दे। यदि पीछे हटना पड़े, तो फेच्नने के लिये बड़े बड़े 
उिछाने थे | दात्पय यह कि युद्ध बराबर होता रहता था। उप्तको सेना 
सोरचों से निकत्ली थी ओर वाद्शाही सेना ले बराबर लड़तो रहती 
थी । मुल्छा साहव कहते हैँ कि एक शचसर पर लड़ाई हो रहो थी | 
कगार, के छश्कर में सुल्तान हुसेन जल्लायर नामक एक बहुत ही 
झुंदर, लवयुचक, खजीला ओर बहादुर अमीरजादा था। वह घायल 
होछर युद्ध-क्षेत्र में गिर पढ़ा। बेर्म्ों के सेनिक उछका छिर काटकर 
वधाइयाँ देते हुए लाण ओर खानखातोँ के सामने रख दिया। स्वाच- 
खानाँ को वह सिर देखकर यहुत अधिक दुःख हुआ। वह आँखों पर 
रूसाल् रखकर रोने. छगा ओर बोछा क्ि:इस्त जीवन पर सी बार घिक्कार 
है। मेरे अमाग्य जोर दुदेशा के कारण ऐसे ऐपे नवयुवक नष्ट होते 
हैं| यद्यपि पहाढ़ के राजा जोर राणा बराबर चछे जांते थे, खेचा ओर 
अंब प्रकार की सामग्री से सहायता देते थे ओर भविष्य के स्विये सूद 
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प्रकार के वचन देते थे, पर उस्त नेछतीयत ले एक भी न सुनी । - उसने 
परिणास का विचार करके अपने परल्ोक का साथे साफ कर छिया। 
उसी समय जमारूखों नांसक अपने एक दास को अकबर की. सेवा में 
ज्ैेज्ञा और कहलाया कि यह सेवक सेवा में उपस्थित होना चाहता है! 
यदि भ्रीसाव को आज्ञा हो तो उपस्थित हो । उघर ले तुरंत सखदूस- 
उल्यूल्क मुल्ला अब्छुल्ला सुलवानपुरी अपने साथ छुछ सरदारों को 
फेकर चल पड़े | प्वके जाने का उद्देश्य यह था कि खानखार्नों को घैये 
दिल्लाव और अपने साथ ले आवबें। अभी युद्ध हो .ही रहा था। दोनों 
बोर ले बकीक लोग आया जाया करते थे। इंश्वर जाने किस 
बात पर कंगढ़ा कौर वाद-विवाद हो रहा था । झुनहल खो 
जज बहा गया। कुछ अमीरों छोर बादशाह के पाश्ववर्तियों को 
सोथ' क्षेकर बेतहाशा खानखानोँ के पास चल्ला गया। दोनों छी 


बहुल पुराने खरदार ओर बहुत पुराने योद्धा थे। बहुत पुराना 
लाथ भर बहुत पुरानी मित्रता थी। दोनों बहुत दिलों तक एक ही 
स्थान पर ओर सुख हुःख में साथ रहे थे। बहुत देर तक अपने. 
दिल कै ठुःख कहते रहे। एक ले दूसरे की बात का समर्थन किया | 
सुनहसखों की बातों से खानखानों को विश्वास हो गया कि जो कुछ 
संदेश णाए हैं, वे वास्तव सें ठीक है। केवल बातें ही नहीं बनाई जा 
दही हैं। खानखानाँ चलने के लिये तेयार हुआ | जब वह खड़ा हुआ, 
तब बाबा जंबूर जौर शाहकुल्ली उसका पल्ला पकड़कर रोने छगे। के. 
सोचते ये कि कहीं ऐसा न हो कि वहाँ इनके श्राण छे लिए जाये या 
इसकी सौदा ओर प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई बात हो। सुनशमखखों ले 
कहा कि यदि तुम छोगों' को अधिक भ्रय हो, तो हमें ओल्न सें यहाँ रख. 
लो। ये सब पुराने भ्रम की बातें थीं। उन छोगों से कद्दां कि तुम छोग 
जयी न घलो। इन्हें जाने दो । यदि वहाँ इनका आदर सत्कार हुआ, 
वो तुम लोग भी चले आना; नहीं तो मत आना । उन छोगों ने यह 
जात सान छी और वहीं रह गए। और साथियों ने भरी रोका। पहाड़ 





3, एड घास्टन सक ३2० सापजे कंगगााकषक- ऑग्ामगकुक विकक? या 3 लक 
पे पाझा आदश राख रटरने साश्ले का पच्चा इचच दू हो तेयार थे ! 
लक >॥। कबाड़ स्ते का ०-० 
मी यहुद कहते थे; लेता छोर सेनिक सामग्री की पूरी पूरी शद्दायता 


देने के लिये तेयार थे; पर बह नेकी का पुदा अपने उस शुभ विचार 

व | चछ्के पसासने जो सेना 
कार को ह॒याइयाँ उड़ रही 
थ्ट ठ से गए ह, उत्हे 
सोडा पता तो एस: ८ *ध्थ्रा को ऋहता थ च्े पि 
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देगा। दहु समय ढाछ रहा है ओर युद्ध की सामग्री एकत्र कर 


| 


रहा हे पहाइ के अलेक राजा उच्चको सहायता के लिये आए हुए हे 

कोई झदता था फ्ि पद्दाड़ के रास्ते शलीकुछीजाँ जोर शाह कत्ती 
पहुरस" आते है फोई कहता था कि सेक्षि का जाल फेछाया है। रात 
छो छापा सारेगा । तात्पये यह कि जितले मुँह थे, उतनी ही बातें हो 
इह्ी थीं। इठले में खानखानाँ ने लश्कर में प्रवेश किया । खारी सेना 
अप प्रख््तता के चिल्ला उठी । बगाड़ों ने दूर दूर तक सम्राचार पहेँ 


घ्ाया । बहा से छई मील फ्ो दूर। पर पहाड़ के लीचे हाजी पुर ४ 
दाएश्ञाह के खेले थे। बादशाह ने सुनते ही आज्ञा दो कि दरबार फे 
हमरत अमीर खानखानोँ के स्वागत के लिये जाय जोर पहले की 
ऋति आादट तथा प्रतिष्ठा से यहाँ के जआावें। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञाता था, 
खाचजानों को खास करता था ओर उसके पीछे हो लेता था 
चुह पीर-झलछ-तिलक खसेनापति, जिसकी ऊझवारी का शोर, नगाड़ों 
दी खावाम फोसों चक्त जाती थी, इस खमय बिल्कुछ चुपचाप 
धा। मात्रों निल्तव्यता की यसूत्ति बना हुआ था। घोड़ा तक छ 
हिलहिनादा था। वंह आगे जागे चुपचाप चंछा जाता था। 


१ यह वही छ्ाहकुली महरम थे जो युद्ध-क्षेत्र में से हेमूँ फो हवाई हाथी 
उप्तेत पकढु छाए ये। खानखानों ने इन्हे बच्चों के समान पाला था। तकों पं 
#अहरम?? एक दरबारी पद है ॥ 
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उसका गोरा गोरा चेहरा, उप्त सफेद दाढ़ी, ऐदा जान पड़ता 
था कि ज्योति का एक पुत्रल्मा हे जो घोड़े पर रखा हुआ है। 
उसकी आकृति से निराशा बरस रही थी ओर दृष्टि ले ज्ञान पढ़ता 
था हि वह मन ही सन अत्यंत लब्जित हो रहा है। बहुत बड़ो 
भीड़ चुपचाप पीछे चली आतो थी। खन्नादे का सर्मा बंधा था। 
जब उसे बादशाह के खेमे का कलश दिखाई दिया, तब बह घोड़े पर 
से उतर पड़ा | तुके ज्ञोग अपराधो को जिप् रूए सें बादशाह की सेवा 
में लाते हैं, वह्दी रूप घना जिया | उध्ने स्व बक्तर से वहवार खोलछर 
गले में डाल्ली, पटके से अपने हाथ बाँघे, पिर णे एगड्ठी उत्तारद्र गछे 
में छपेटी ओर आगे बढ़ा। जब बह खेमे के पाप पहुँचा, तन्न समाचार 
सुनकर अकबर उठ खड़ा हुआ और फरश के छिनारे तक भाया । खान- 
खानाँ ने दोड़कर पेरों पर सिर रख दिया कोर ढाढें मार सारकर रोने 
लगा । ब.द्शाह् थी उछ्क्की गोद में खेडकर पछा था । उप्चछी आँज्नों से 
भी आँपू निकछ पड़े | उठाकर गल्ले से छगाया ओर उसके पुराने स्थान 
पर, अथात्‌ अपनी दहिनी ओर ठीक बगल में बेठाया। अपने द्वाथ 
से उसके द्ाथ खोले और उप्के सिर पर पगड़ी रखी । खानखानोँ ने 
रहा कि मेरी द्ादिक इच्छा यद्दी थी कि श्रीसाब्‌ की सेवा में ही प्राए 
निछावर कर दूँ ओर तलवारबंद भाई अपने प्राण सेरे रूथी का 
साथ दें। पर दुःख है कि मेरे समस्त जीवन का घोर परिश्रम 
आर थे सेवाएँ, जिनमें सेंने शपनी जान तक निछावर कर दी थी; 
मिट्टी सें सिछ गई, ओर ने जाने अभी भेरे भाग्य में जौर कया कया 
लिख! है! यही शुक्र हे कि अंतिम लाक्षय में श्रीमाद्‌ के जर्॑शों 
के दृशंन मिल गए | यह सुनकर शाज्जुओं फे पत्थर के हृदय थी णानी 
हो गए । बहुत देर तक सारा दरबार चित्रनलिखित को साँति छुपचाए 
था । कोह दस न सार ख़कता था | 

थोड़ी देर ऐे बाद अकबर ने फहा-खजात बाबा, आव तीत बातें 
हैं। हनमें जे जो तुम्हें स्वीकृत हो, वह कई दो । यदि तुम्ध्वारो इच्छा 
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सासम फरने की हों, तो चेंदेरी शोर फाल्पी के प्रांत ले ली | चहाँ चले 
जाओ ओर बादशाही करो। यदि झुजाहबत करने की इच्छा हो, तो 
सेरे पास रहो। पहले जो तुम्हारी. प्रतिष्ठा और मर्योदा थी, उसमें कोई 
अंतर व थाने पावेगा | और यदि तुम्दाश हज करने का विचार हो, 
तो अभी ईश्चर का चाम लेकर चल पढ़ी | यात्रा के त्रिये तुम जसी 

पर जितनी सामग्री चाहोगे, वह सब तुरंत एकत्र हो जायगी । चंढेरी 
ठुम्दारी हो चुछी | तुम जर्श कहोीगे, वहाँ तम्हारे गुमाइते उसका राजस्व 
पहुँचा दिया करेगे | खानखानाँ ने निवेदन किया कि मेरी पुरानी निष्ठा 
ओर विचारों में किस्ती प्रकार का अंतर यथा दोष नहीं आया है । यह 
सारा बखेदृए] केवछ इसलिये था कि एक बार श्रीसाव्‌ की सेवा में पहुँच- 
कर दुःख भौर व्यथा की जढ़ आप धोझ। धन्यवाद दे उस हेश्वर 
का कि आज मेरी वह द्ादिक आद्ाक्षा पूरी हो गई। अब अंतिम 
प्पचरथा है। फोह लाढखा नहीं बची है। यदि कोई कासना है तो केवल 
यहो कि इंश्वर के घर ( भ्क्के ) में जा पड़ ओर वर्दी श्रीमान्‌ की आयु 
तथा बेसन की बुद्धि के लिये भाथ ना किया करूँ। यह जो घटना हो 
गई, इससें मेरा स्दृश्य केचछ यही था कि उपद्रब खड़ा करने वालों ने 
ऊूपर ही ऊपर अझे विद्रोही बना दिया थां। मैंने सोचा कि में स्वयं 
ही श्रीमाव की सेवा में उपस्थित होकर यह संदेह दुर कर दूँँ। अंत में हज 
को बात निश्चित हो गई । अकबर ने विशिष्ट खलझत और खास अपने घोड़े 
में से एक घोड़ा प्रदान किया | मुनइसखाँ उसे द्रचार से अपने खेमे में ले 
गया । वहाँ पहुँचकर खेसे, ढेरे, लामान ओर खजाने से कर बाव बी खाने 
तऊ जो छुछ उसके पास था, वह सब खानखारनाँ के सुपुद॑ करके आप 
बाहर:निदल आया । बादशाह ने पाँच हजार रुपए नगद्‌ ओर बहुत सा 
सासान दिया। माहम शोर उस्तके संबंधियों के अतिरिक्त और कोई 
धंखां न था जिसके हृदय में खानखानाँ के प्रति प्रेम न हो। सब लोगों 
ने अपने अपने पद और योग्यता के अनुसार घन और अनेक प्रकार के 
पदार्थ एकन्न किए जो” खानखानाँ की हजः जाते समय सेंट दिए गए | 
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तुर्कों सें हज के यात्रियों को इसी प्रद्वार की सेंठ देने: की प्रथा है और 
इसे “चंदोग” कहते हैं। खानखानाँ नागौर के मार्ग ले होकर गुज्ञरात 
फे लिये चछ. पड़ा | बादशाह ने द्वाजी मुहम्भद्खों झीस्तानी को, जो! 
तीन-हजारी अमीर, खानखानों का मुखाहब ओर पुराना साथी थी, 
सेना देकर साग में रक्षा करने के छिये लाथ कर दिया । 

सागे में एक दिन खब छोग किछी बल सें से द्ोकर जा रहे थे । 
खानखानों को पढ़ी का किनारा छिल्ली दृक्ष को टहनी में इस प्रकार 
उछका कि पगड़ी गिर पड़ी । छोग इसे बुरां शक्षछ खमझते हैं। खात- 
खाना की आकृति से सी कुछ दुःख प्रद्ठ हुआ। दाज्ञी सुहम्सद्रों 
सीश्तानी ने ख्वाजा द्ाफित्र का यह शेर पढ़ा--- 

के #० ०) हीरे हर कध्ण करे एएक )० * 
नी चित (# (॥॥४ ० ;० 58 %# ७४ (४३४७ 

यह शेर सुनकर खानखस्ानाँ का वह टुःख जाता रहा ओर बहन 
प्रसश्ञ हो गया । भागे चलकर वह पाटनल नामक स्थान में पहुँचा | वहीं! 
से गुजरात की सीसा का आरंभ टद्योता है। प्राचीन छाल में हीे नहृर- 
बात्ा कहते थे। वहाँ के द्वाकिम मूसा्खों फोछादी तथा दाज्ीखों अत्त- 
बरी ले उसके साथ बहुत दो प्रतिष्ठापूण व्यबद्दार किया और घूमधाम 
से दावतें की | इस यात्री में कुछ कास तो था द्वी नहीं । छाम्र ७रने की 
अवस्था तो उम्ाप्त दी दो चुकी थी। इसलिये वह जहाँ जाता था, बहा 
लक्ष्यों, उपदनों ओर इसारतदों आदि की सेर छरके अपना सन 
बहतलाया करता था । 

सलीम शाह के महल्लों में एक काश्मीरिन छी थी। छछके गरे से 
सलीम शाह को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह खानख्ानाँ के छश्क्र 
के साथ एज के लिये चल्नी थी | वह खानखानों के पुत्र सिरजा थडठुक- 


१ जत्र त काबे जाने की प्रवल कामना छे जंगल में चछने छगे, उस उतद 
थूदि जंगल के काटे तेरे साथ कोई दुघता या उपद्रव करें तो तू हुश्छझी मत ही । 
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रद्दीम को बहुत चाहती थी ओर वह लद्॒फां श्री उसंसे बंहुत हिल्ला हुआ 
या | खात़खानों चाहता था कि मेरे पुत्र अब्दुल्रद्दीस का विवाह इलकी 
कन्या से ह जाय। अफगान लोग इस बात से बहुत अधिक अप्रसन्न 
थे। ( देखो खाफीखाँ ओर सथासिरछूडसरा ) एक दिन संध्या के 
ससय खानखानाँ सददस लिंग" फे तालाब में नाव पर बेठा हुआ हवा 
खाता फिरता था | सूर्यास्त के समय चांव पर से नमाज पढ़ने के लिये 
उतरा | मुवारकर्खाँ छोह्दनी लासक एक अफगान तीस चाढीख अफगानों 
को साथ लेकर सासने आया । उसने प्रकट यह किया कि हम भेंट करने 
'के लिये आए हैं। बेरसर्खा ने सदृष्यवहार ओर प्रेम्न के विचार से 
अपने पास बुला लिया । उस दुष्ट ने मिज्षने के बद्दाने पात्न आकर पीठ 
पर ऐसा खंजर सारा जो पार होकर छाती में आ निकछा। एक और 
दुए ने सिर पर तक्षवार मारी जिससे खानखाना का वहीं प्राणांत हो 
गया। उछ ससप्रय उसके मुह ले “अल्लाह अकबर” निक्षछा था। 
९ पे रे 
तात्पय यह कि वह जिस प्रचार शहीद होने के लिये ईश्वर से प्राथना 
किया करता था, प्रभात की हंश्वर-प्राथना सें बद्ध जो कुछ साँगा 
करता था ओर ईश्वर तक पहुँचे हुए छोगों से जो कुछ मसाँगता था, 
इख्वर ने वह्दी उल्ले प्राप्त करा दिया। छोगों ले उससे पूछा कि क्‍या 
कारण था जो तूने यह अनर्थ किया ? उसने उत्तर दिया कि माछीवादे 
के युद्ध सें हमारा पिता सारा गया था | हमने उसी का बदला छिया। 
चाकर बाकर यह दशा देखकर टतितर बितर हो गए। कहाँ तो 
उसका वह वैभव और बह प्रताप, और कहाँ यह दशा कि छाश से 


१ यह वहाँ का सेर करने का एक प्रसिद स्थान था। इस तालाब के 
चारों भोर शिव के एक हज्ञार मंद्रि थे। संध्या के समय जब इन मंदिरों के 
शुंबदों पर धूप पड़ती थी, तो जल में पड़नेवाली उनकी छाया और किनारे 
पर की हरियाली की विलक्षण बहार होती थी। और शत के समय जब इनके 
दीपक जल्ते थे, तब उनके प्रकोश से सारा तालाब घगमगा उठता था | 
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छह बह रहा है और कोई ऐसा नहीं है जो आकर खबर भी छे ! उस 
बेचारे के कपड़े तक उतार लिए गए। ईश्वर की कृपा हो हवा परे 
जिसले धूल वो चादर ओोढावर परदा किया। अंत सें वहीं के फकीरों 
आदि ले शेख हलामष्द्दीन के मकबरे में, जो बड़े और प्रासद्ध शेखों में 
थे, लाश गाड़ दी। सआहिर से लिखा है कि लाश दिल्‍्ढी में लाकर 
गाढ़ी गहईं। हुसेनइलीकॉँ खाजहाँ ने सब्‌ ९८४ ६ि० में मशहद पहुँचाईं 
थी। उसके साथ के लावारिस काफिले पर जो विपत्ति आई, उसका 
वशुन अब्दुलरहीस खानखानें के हाल में पढ़ो । 

इश्वर की सहिसा देखो, जिन.जिन छोगों ने खान्खानाँ की बुराह 
मेँ ही अपनी थढाई सकी थी, बे सब एक बरस के आगे पीछे इस 
संसार से घले गए और बहुत ही विफड-प्रतोरथ तथा बदनास होकर 
गए। खब से पहले सीर शस्शुद्दीन मुहम्मद खो अतका, और घंटा सर 
न वोता था कि झहसद खँ, वालीज् दिन न हुए थे कि साहस, और 
दूसरे ह्वी बरस पीश सुहम्सद खेँ इस संसार से चल बसे ! 

इन सब भणढ़ों जोर खराबियों का कारण चाहे तो यह कहो कि 
वेरसखाँ की रदंडता और सबमसानी काररवाई थी, और चाहे यह कह्दो 
'के उसके बड़े बड़े अधिकार और कड़ी कड़ी आज्ञाएँ अमीरों फो सहाय न 
होती थीं; अथवा यह खम्नझो कि खकबर की, तबीयत में स्वतंत्रता का साद्‌ 
जा गया था। इत तब बातों में स्रे चाहे कोई बात हो ओर चाहे सभी 
दातें हों, पर सच पूछो तो खब छो बहकानेबाली बही मरदानी जी थी, 
जो चाढाकी और मसददानगी में परदों झी भो गुरु थी। इसारा 
तात्पथ साहम अतका ले है । वह और उसका पुत्र दोनों यह 
बाहते थे कि हस खारे दरबार को निगल जायें | खानखाना पर 
जो यह घढ़ाई हुईं थी थोर इसमें जो विजय श्राह हुई थी, बह्द 
सीर शस्युद्देतव सुहम्सदर्खा अतका के नाम. पंर लिखी, गई थी; 
इज कंगड़े छा अंत हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि इमसाश 
जांय परिश्रस नष्ट हो गया ओर मसाहइसवाले: सादे साज़ाब्य के 
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स्वामी बच गए, तथव उप्तने अकबर फे नाध एक भिवेद्नपत्मः 
लिखा । यद्यपि उसने अपनी सज्ननता ओर सुशीत्ञता के कारण उसका 
प्रत्येक शब्द बहुत ही बचाकर लिखा है, पर फिर भी ऐसा जान पड़ता 
है कि उसकी कछमस से शिकायत और पछतावा आपसे आप निकल रहा 
है। यह ग्राथनापन्न अकबरनासे में दिया हुआ है। मैंने उसका अनुवाद 
उनके हाल सें डिखा है। उससे इस झगड़े की बहुत स्री भीतरी बातें 
ओर माहम की शब्जुता तथा हं ष प्रकट होता है । 

खानखानों अपने धार्मिक विश्वास का बहुत पक्का था। चह्द 
धारक महापुरुषों के वचत्तों पर बहुत विश्वास रखता था। धार्मिक 
चचों उसे बहुत प्रिय थी। चह स्वयं धर्म का अच्छा जानकार था और 
धार्मिक दृष्टि से खदा खतक रहता था। उसने अपने पतन से कुछ दी 
पहले मशहद्‌ में चढ़ाने के छिये एक झंडा ओर जड़ाझ परचस तेयार 
कराया था जिससे एक करोड़ रुपए ल्ञागत आई थी। यह मंडा भी 
जब्त हो गया था और अकछबर के शुभचितक्कों ने उसे राजकोष में 
रखवा दिया था। 

नए झोर पुराने खझभी इतिहास-लेखक बेरमर्खाँ के संबंध में प्रशंसा 
के स्षिवा ओर कुछ भी नहीं लिखते। जो सुल्ठा फाजिल बदाऊनी भल्ती 
बुरी कहने में किसी से नहीं चूकते, वे भरी जहाँ खानखानाँ का उल्लेख 
करते हैं, बहुत दीं अच्छी तरह ओर प्रसन्नता से करते हैं। फिर भी 
खाली तो छोड़ना नहीं चाहिए था, इसढिये जिस वध में उसका 
अंतिम उल्लेख करते हैं, उसमें फहते हैं कि हस वर्ष खानाखानाँचे 
कंधारबाले हाशिमी की एक गजल उद्बाकर अपने नाम जले प्रसिद्ध की 
आर हाशिमी को पुरस्कार स्वरूप नगद साठ हजार रुपए देकर पूछा 
कि अब तो तुम्दारी कामना पूरी हुईं ? उसने कट्दा कि पूरी तो तब हो, 
जब यह .पूरी हो ॥|अर्थात्‌ कामना पूरी हो, जब छाख रुपए की रकम 
पूरी हो | खानाखानों को यह दिल्‍लगी बहुत पसंद जाई | उसने- चालीस 
हजार रुपए देकर लाख रुपए पूरे कर दिए। उस गजल में प्रेमी के 
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के पाधत्र. होकर जंगलों ओर पहाड़ों में घूमने तथा अनेक प्रकांर की 
की विपत्तियाँ घोर दुदंशाएँ सोगने का उल्लेख या । ईश्वर जाने बह 
गजल्ल किस घढ़ी बत्ती थी कि थोड़े ही दिनों में उसकी प्तब बातें 
खानाखानाँ पर बीत गईं ! 

देखो, झुल्छा साहब ने तो अपनी ओर से परिहास किया था, पर 
उससें थी शखानाखानों की उदारता की एक बात निकत्न आई । 

खलीए शाह के समय छा रासदास नामक एक गवैया था जो 
लखनऊ का रहनेवाढा था। वह गान-विद्या छा ऐश्ा पंडित थथां कि 
दूध तानसेन कहलाता: था। उसने खानखार्ना के दरबार में जाकर 
गाता झुनाया। यद्यपि उस समय खजाने सें कुछ भी नहीं था, तो 
भी उसे लाख रुपए दिए । उसका गाना खानखानाँ को बहुत पसंद था 
ओर बह उसे हर दस अपने स्राथ रखता था। जब वह गाता था, तब 
खानखानों की ञाँखों में असू भर जाते थे । एक जलसे में नगद 
और सासान जो छुछ पास था, श्रब उसे दे दिया और आप अछग 
: छठ गया । 
अफगान अस्रीरों में से कज्ञारखोँ जामक एक सरदांर बचा 
हुआ था । उसकी सवारी के साथ अछूस, तोग ओर नक्कारा 
चलता था । ( मुल्ला साहब कया सजे खरे छिखते हैं ) अंतिम भवस्थां 
सें सिपाहीगिरी छोड़कर थोड़ी सो आय पर बैठकर अपना निदाष्द 
करता था; क्योंकि इश्वरोपासना के प्रसाद से उब्नने संतोष रूपी संपत्ति 
प्राप्त की थी। उधने खानखानोँ को प्रशंसा में एक कविता पढ़कर 
सुनाई थी | खांनखानाँ ने उसे एक छाख रुपए देकर समस्त खरहिंद्‌ 
प्रांत का असोीर बना दिया। 

तीख हजार कुीन सेनिक ओर वीर खानखानोँ के दस्तरख्ंबान पर 
भोजन करते थे। पच्चीख सुयोग्य और बुद्धिमान असीर उसको सेछा 
सें जोकर थे जो पंज-हजारी संस्नब तक पहुँचे थे ओर चिन्‍्हें झंडा 
और नक्कारा मिला था । 
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खानखानों जब युदुत्षेत्र में जाने के लिये हथियार सजने छगता 
था, तब पगड़ी का छिरा हाथ में उठाकर कहता था--“हे ईश्वर, या 
वो इस युद्ध में विज्ञय प्राप्त दो ओर या में शहीद हो जाऊं |” उसका 
लियस था कि बुधवार को छाहीद होने की नियत से हजामत वन्नवादा 
भोर स्थान करता था ( दे० सआाखिर उलू उमरा )। 
जानखानाँ के प्रताप का सूथ ठीछ शीषेबिंदु पर था। दरबार लगा 
हुआ था। एक सीधे सादे खेयद किसी बात पर बहुत प्रखन्‍म हुए ओर 
खड़े होकर कहने छंगे कि नवाब साहब के शह्दीद होने के छिये सब छोग 
फातिहा) पढ़ें और ईश्वर से प्राथना करें। दरबार के सझी छोग 
सेयद्‌ साहब का सुँह देखने लगे। खानखारनाँ ने सुस्कराकर कहा-- 
अनाब सेयद साहब | कथाप इतना घबराकर मेरे लिये लंवेदना 
न करे | मैं शहीद होना तो अवश्य चाहता हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं (” 
एक्र चार दरबार खास में रात के सप्तय बैरम्ाँ से हुमायूँ 
बादशाह कुछ बातें कह रहे थे। रात अधिक हो गई थी। नींद के 
सारे वेरसमख्खाँ की आँखें बंद हो रद्दी थीं। बादशाह की भी दृष्टि पड़ 
गई। उन्होंने कहां-“बेस्स, मैं तो तुमसे दातें कर रहा हूँ और तुम 
सो रहे हो।” बेरस ने कहा--“/कुरबान जाऊँ,. बढ़ों के मेंह से मैंले 
झुना हे क्लि तीन स्थानों पर तोन चीजों की रक्ता करनी चाहिए, 
बादशाहों की सेवा में झाँखों की रक्षा करनी चाहिए, फश्लीरों की सेव। 
से दिल की रक्षा करनी चाहिए ओर विद्वानों के खामने जबाब की रक्षा 
करनी चाहिए। श्रीख्वान्‌ सें ये तोनों द्वो बातें एकत्र हैं; इसलिये मैं सोच 
कर रहा हूं कि किन किन बातों की रक्षा करूँ।” इस उत्तर से बादशाह 
बहुत प्रसन्न हुए थे । ( दे० मआलिर उल्‌ उप्तरा ) 


खानखानों का घारा हाल पढ़कर सब लोग घाफ क्षह देंगे कि गह 


3 फातिह वास्तव में सतक के उद्देश से उप्तकी आत्मा को शांति दिलाने फ 
लिये पदा जाता है। 
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शीया संप्रदाय का होगा । परंतु इस कहने से क्‍या लाभ ! हमें चाहिए 
कि इस उसकी चाछ ढाल देखें ओर उसी के अनुखार आप भरी इस 
संसार में जीवनन्यात्रा का भि्वोह करना खीखें। इस परस उदार ओर 
घाहसी सलुष्य ने अपने मित्रों ओर शत्रुओं के समूह भें केसी मिलल- 
सारी मौश धार्मिक सहनशीलता से निर्दाह किया होगा। साम्राज्य छे 
सभी फारबार उसके हाथ में थे। शीया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के 
इजादों ल्ञाखों खादमियों की आशाएं और जआावश्यकताएँ उम्रके हाथों 
पूरी होती थीं। वह्द द्ोचों संप्रदायों को अपने दोनों हाथों पर इस 
प्रकार परावर लिए गया कि उसके एइतिहास-लेखक उसका शीया होना 
चक्र प्रभाणित न कर सके। 

खथी विषरणों ओर इतिद्दासों में लिखा है कि खानखानाँ कविता 
खूब खमझता था कौर आप भरी अच्छी कविता करता था। सथासिर 
चल उसरा में लिखा है कि उसने अच्छे अच्छे उस्तादों के शेरों में ऐसे 
सुधार किए, जिन्हें भाषा के अच्छे अच्छे जानकारों ने साना। उसके 
इन सब का एक संग्रह भी तेयार किया था। फारसी थोर तुर्की जबान 
सें अष्छे अच्छे दीवान दिखे थे। शद्बर के समय सें सुल्ला साहब ने 
लिखा हे कि आजकछ इसके दीवान कोगों की जबानों थोर हाथों 
पर है । दुःख है कि आज खानखानों की एक भी पूरी गजल घह। 
प्िल्ती । हाँ, इतिद्यासों और विवरणों में कुछ फुटकर कविताएँ अवश्य 
पाए जाती हे 


आर इल उपर खानजमा अलीकृलीखी 
शेबानी 


अछीकुडीखाँ गौर उसके भाई बहादुर खाँ ने सीस्‍्ताव की सिद्दी : 
से उठकर दुश्तम का मास फिर स्रे जीवित कर दिया था| सुन्ना साहब 
ठीक दहते हैं कि घिस वीरता से और जिप्त प्रकार बे-कछेजे उन्होंने 
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सलवाईँ चढछाई', उसका वणन करते हुए कलम छी छाती फटी छाठो 
है। ये बीर-कुड-तिलक सेनापति अकबर के साम्राज्य में बड़े बड़े काम 
चर दिखाते और इश्वर जाने राज्य का विस्तार कहाँ से छहों पहुँचा 
देते; पर ईष्यों करनेवालों की दुष्टता और शत्रुता इन छोगों के उन 
परिश्रयों और उद्योगों को न देख सको, जो इन्होंने जान पर खेछ छर 
किए थे। पर फिर भी इस विषय में में इन्हें निर्दोष नहों कह लकता | 
ये छोग दरबार में सब को जानते थे गौर सब कुछ जानदे थे। 
विशेषतः बेरसखाँ के काये और अंतर्से उतक्ा पतन देखकर इन्हें 
उचित था कि खचेत हो जाते ओर सोच सोचकर पे९ रखते | पर दुःख 
हे कि ये लोग फिर सी न समझे । अपनी ज्ञित कारणुजारियों के कारम 
ये लोग वीरता के .द्रबार में रुस्तम और अस्फंस्यार के बराबर 
जगह पाते, वह सब इन लोगों ने अपने नाश में खचे कर दी; यहाँ 
तक्न कि अंत सें नम ऋहरामो का कलंक लेद्तर गए । 

इनका पिता हेदर सुक्षतान जाति का उन्ननक था ओर शैबानीखाँ* 
से वंश सें था। उसने अस्फहान की एक स्लीः से विद्ाह किया था। 
हैरान के शाह तहसास्प ने हुमायू' के खाथ जो सेना भेजी थी, उसमें 
बहुत से विश्वघ्ननीयं सरदार थे। उन्हीं में हैदर सुछतान और उछके 
दोनों पुत्र भी थे। कंधार के आक्रमणों में पिता ओर दोनों पुत्र बोरो- 
चित साहछ द्खिलाया करते थे। जब ईरान को सेना चली गई, तन्न 


3 यह वही शैवानीखों था निसने बाबर को फरगाना देश से निकाछा था, 
बल्कि तुरकिस्तान से तेमूर का नाम मिय दिया था। 

२ यह फरिश्ता आदि का कथन है; पर कुछ इतिहाध्-लेखकफ कहते हैं कि 
छाम नामक स्थान में कजलबराश और उजबर जाति में घोर युद्ध हुआ था । 
उंसमें दैदर सुलतान कजलूवाशों.की सहायता से सर्फल हुआ था और वह 
उन्हीं में रहने लगा था। उठो समय उसने एक अ्रस्फह्ानी जी से विवाह 
पकिया था। 
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हैदर घुलतान हुमायूँ के साथ रद्द गया जौर उसने ऐसी विशिष्टता प्रा: 
प्तो कि इंरानी सेनापति चलते ससय उसी के द्वारा दरबार सें उपस्थित 
होकर बिदा हुआ था और अपराधियों के अपराध उसी के कहने सेः 
क्षमा किए गए थे । क्‍ 

इसकी सेवाओं ने हुमायू के मन में ऐसा घर-कर लिया था कि 
यद्यपि उत्त समय उसके पास कंघार के अतिरिक्त और कुछ भी व था, 
तथापि शारू छा इलाका उसे जागीर मे हे दिया था। बादशाह अणी 
इसी ओर था कि सेना में सरी फैली जोर उससें हैदर सुल्तान की 
सत्यु दो गई। थोड़े दिनों बाद हुमायू ने थुद्ध के विचार से काबुछ क॑ 
ओर प्रश्थान किया । जब नगर आधघ कोस रह गया, तब वह ठहर गया। 
अखीरों को उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया और सेना की उ्यवश्थ 
की | दोनों भाइयों को खिलअर्तें देकर स्रोग से निकाला और बहुढ 
खझांत्वना दी । अज्लीकुली लो उ्त समय बकावलछ बेगी ( भ्रोजन कराने: 
का दारोगा ) था । जिस समय कामरान तढीकान के किले में बैठकर 
छुमायू से लड़ रहा था ओर नित्य युद्ध हुआ करते थे, उच्च सम्रय ये 
ब्ोनों साईं बहुत ही वीरता और आवेशपूर्वक साथ में सेनाएँ लिए: 
हुए चारों छोर तल्वारें मारते फिरते थे | इसो युद्ध में अल्ीकृलोणों नेः 
आते यौवन रूपी परिधान की घावों के रंग से रँगा था। जब हुमायूँ 
ले झारत पर आक्रमण किया, तब भरी ये दोनों साई दोधारी तत्नवाझः 
की शाँति युद्ध-क्षेत्र में चछते थे ओर शज्ुओ्रों को काटते थे । 

हुमायू ने लञाहोर में आाकर साँस लिया। यद्यपि पेशाबर से छाहौर 
व॒क एक सी युद्ध में अफगान नहीं छड़े थे, तथापि उनके अनेक सरदार 
स्थान स्थान पर बहुत से सेनिकों, को लिए हुए देख रहे थे कि कया 
होल हे। इतने में समाचार मित्रा कि एक खरदार दीपातपुर में सेला 
एकत्र कर रहा है। बादशाह ने - कुछ अमीरों को सैनिक तथा सामग्ीः 
कैक्कर उस ओर जेजा ओर श्ञादह्द अब्बुल्मुआली को उनका सेनापत्ति 
बताया । वहाँ युद्ध हुआ जोर अफगानों ने युद्ध-क्षेत्र में असीम साहस 
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दिखिलाया | शाह अब्चुल्मुआली तो केवल सोॉद्य-साम्राज्य के सेनापति- 
थे। पर युद्ध-क्षेत्र में तिरछी निगादों की तलूवारें शोर नखरों के खंजर 
नहीं चलते। युद्धक्षेत्र में सेना फो लड़ाना ओर झाप तलवार का जौद्दर 
दिखलाना छुछ और द्वी बात हे । जब घमाष्ान युद्ध होने लगा, तय 
एफ स्थान पर अफगानों ने शाह को घेर लिया । उच्च अवसर पद अलछी- 
कुली अपने साथियों के साथ दहाड़वा ओर छछतछ्लारता हुआ आ पहुँचा 
. ओर बह हाथ मारे कि मेदान मार लिया। बल्कि प्रसिद्धि रूपी पतोका 
यहीं से उद्चके हाथ आई थी । 

खतलज-पारवात्नी लड़ाई सें जब खानखातों की लेना ने विजय प्राप्त 
की थी, तब ये भ्री अपनी सेना लिए छाया की भाँति पीछे पोछे 
पहुँचे थे । 

बादइशाही ठश्कर में एक भांबारा, भप्रसिद्ध भीर विल्ठुछ व्यर्थ था 
लेनिक था, जिसका नाम क़ंचबर था। वह अपने सीधे सादे स्वभाव छे 
कारण क़ंबर दीवाना ( पागल ) के लाम से प्रसिद्ध था। पर बह 
लाने खिलानेवाछा भादसी था, इप॒लिये वह जहाँ खड़ा होता था, वहीं 
कुछ छोग उक्षक्रे खाथ दो जाते थे । जब हुमायूँ ने सरहिंद पर विजय 
प्राप्त की, वच वह छश्कर से अलग होकर लूठता मारता चल्ना गंया | 
वह गावों और छोटी म्रोटी बस्तियों पर गिरता था और जो कुछ 
पाता था, वह लूह लेता था और अपने साथियों मैं बाँठ देवा 
थां। इसलिये थोर भी बहुत से छोग उस्चके साथ हो जाते थे। 
बयपि कहने के छिये कंबर दीवाना या पागल था, तथापि शअपने 
काम का बह होशियार ही था। हांथी, घोड़े आदि जो थोड़े बहुत सूल्य 
वाब्‌ पदाथ द्ाथ आ जाते थे, वे सब निवेद्नपत्न के द्ाथ वाएशाह 
की सेवा में पहुँचातां जाता था। यहाँ तक कि वह बढ़ता बढ़ता संभक्ञ 
में जा पहुँचा। एक प्रसिद्ध अफंगान वीर सरदार वहाँ का हाकिम था [ 
उससे कंचर का सामना- किया। भाग्य की बात है कि यथेष्ट ख्षामसी 
ओर सैनिकों के द्ोते हुएं भी वह अफेगान॑ खालीं हाथ हो गया। 
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कंबर को वहाँ भी जीत हो गई । 

अब कंबर के हाथ शरीरोंबाठा वेमब आजा लगा और उसके 
भरितिष्क में बादशाहो की बातें समाने छगी। वह ससभने लगा कि 
में एक राज्य का स्वामी और मुकुटधारी हो गया। बह दीवाना बहुठ 
सजे की बातें किया करता था। उसके दृस्तरख्वान पर बहुत से छोग 
झोन्नन करते थे। वह अच्छे अच्छे भोजन पकवाता था। खब को 
लेठा छेतत! था ओर कहता था--चखित्र बढ़िया बढ़िया माल खाभो। 
यह सब मार ईश्वर का है ओर जान भी ईश्वर की ही है। कंबर 
दीवाना तो उच्च इेश्वर की ओर से भोजन की व्यवस्था करनेवाल्ा 
है। हाँ, खाओ, खूब खाभो, !” उप्धफा हृदय उसके दृरतरख्वात् से 
स्री अधिक विस्तृत था । उसकी इस्र उदारता ने यहाँ तक जोर 
सारा कि कहें बार घर का घर छुटा दिया । स्वयं बाहर लिकत्त 
खड़ा द्वोता और कह्दता--'यह सब धन इंश्वर का है! ईश्वर के 
दाखो, आओ, सब मांछ उठा ले जाओ। कुछ थ्री मत छोड़ो !” 
मानव स्वभाव का यह भी एक नियस है कि जब मलुष्य उन्नति के समय 
ऊँचा होता है तब उसके विचार उससे की ओर ऊंचे हो जाते हे । 

अब वह खारे अद्ब-कायदे भी भूछ गया ओर यदि जच पूछो 
तो उसने अद्घन्फायदे याद ही कब किए थे जो सूत्ष जाता | वह एक 
उञड्ु सिपाही बल्कि जंगली पशु था। जो लोग उसके साथ रहकर 
खड़ी बढ़ी कीरणुजारियाँ करते थे, उन्हें अब वह आए ही बाद्श्याद्दी 
डउणाधियाँ देने लगा । आए ही लोगों को मंडे और नक्कारे प्रदाद 
फरने छगा। इन शभ्षोत्नी भाह्नी बातों के सिवा यह बाद सी अचृश्य 
थी कि वह कभी कभी प्रज्ञा पर विलक्षण अत्याचार कर बेठता था । 
जब पजादसी का सितारा बहुत चमकता हे; तब उज्जणर छोगों को 
इृष्टि श्री बहुत पढ़ने छगती है। लोगों ने बादक्षाह की. सेवा से एक 
एक बात चुन चुन कर पहुँचाई । बादशाह ने, अछोकुलीखों को खानखानों 
की उपाधि देकर भेजा और कहा कि कंबर से संभछ के छी; बदाड़ेँ 
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चसके पाल रहने दिया जाय। कंबर को भी समाचार मिछा। 
छाथ डी अलीकुछीला का दूत पहुँचा कि बादशाह का भाश्वापत्र शाया 
है। घलछकर उसकी छाज्ञा का पान कर | वह ऐसी बातीं पर कघ 
ध्यांव ढेता था। थशिक्षित सैनिक था। संभज्ञ को संभर कहता था। 
दरबार जे बेठ कर कहा. करता थो-'संसर और कंबर | संगर और 
अल्लीछुलीखाँ केसा ? यह तो वह्दी कहावत है कि गाँव किसी का और 
पेढ़ किसी के । अज्लीकुलीखोँ का इससे कया संबंध है ? देश मैंने जीता 
कि तूने !? अंडीकुलीखों ने बदाऊ के पास पहुँचछर डेरा डालता 
ओर उसे घुढठा जेजा । भ्रद्य वह वहाँ क्‍यों जाने छगा था। 
थान- “तू मेरे पाल्ल क्‍यों नहीं आता ? यदि तू बादशाह का सेवक 
है, वो में जी उन्हीं का दाख हूँ। मेरा तो बादशाह के ज्ाथ तेशे 
अपेक्षा ओर भी अधिफ संबंध है। जपतने सिर की ओर डेँगली उठा 
कर कहता था कि यह सिर राजमुछुट समेत उत्पन्न हुंशा है। खान ने 
उसे समझाने के लिये अपने कुछ विश्वास-भावन दूत भेजे। कंबर ने 
छल्हें कैद कर लिया। भला खानजसों उस पांगल फो क्‍या समझता 
था ! उसने आगे बढ़कर नगर पर घेरा डाल दिया । कंबर ने उन्त दिलों 
यह काम बुरा किया कि घह प्रजा को अधिक दुःखी करने लगा था | 
किसी का साल ओर किसी की स्ली छे छेताथा। इस्री कारण उसे 
क्ोगों एर विश्वास न था और राव के समय वह आप मोर्चे मोर्चे 
घद घूस घृमकर सारी व्यवस्था करता था। 

हतना पागल होने पर भरी कंबर ऐसा सयाता था कि एक बार 
आधी रात के- समय घूमता फिरता एक बनलिए के घर में जा पहुँचा। 
चहाँ उसने फुककर जमीन से कान छगाए। दो चार कदम णागे पीछे 
हट बहुकंर फिर देखा। फिर पहली जगह आकर बेलदारों को पुकारा 
आर कहा कि यंददी 'शाहुट मालूस होती हे; खोदो.! देखा तो बहीं उच्च 
सुरंग का सिरा निर्कंढा, जो अत्ीकुली्खोँ बाहर से लगा .रहा था। वह 
दिला इश्वर जाने कब का बना हुआं था। यह भी पता चल कि बाहर- 
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बालों ने जिस ओर से सुरंग छगाई थी, उसे छोड़कर ओर सब ओर 
प्राकार में नीचे साठ के शहतीर भोर लोदे के छड़ लगे हुए थे । बनाने- 
वालों ने उसकी नींव भी पानी तक पहुँचा दी थी । खाचजमाँ को भी 
किसी युक्ति से इस बात का पता ज्ृग गया था। वही एक स्थान ऐशवा 
था जहाँ से सुरंग अंदर जा खकती थी। 

यदि कंबर उछ्रत अवसर प्रर तांड़ न जाता, दो अ्रद्यंकुछांखों की 
सेना उसी दिन उस सुरंग के द्वारा अंदर चलो जातो । खान भी उस 
पागछ की यह चतुराई देखकर चकित द्वो गया। पर नंगर-निबालदी 
कंबर से दुःखी द्वो रहे थे। खान के जो विश्वाख-भाजन कंदर को 
समकाने के लिये आए थे, वे किल्ले में ही कैद थे। उन्होंने अंदर हो 
अंदर नगर-निवासियों को अपनी ओर मिछा किया। जब प्रज्ञादो 
कंबर से फिर गई तब उसका कहाँ ठिकाना छग सकता था | बाहर- 
वालों को संदेसा भेज दिया गया कि रात के ससय अमुक समय अमुझक 
लुज पर अमुक सोरचे से आक्रमण करो। हम कमंदें डालकर ओर 
सीढ़ियाँ लगाकर तुम्हें ऊपर चढ़ा छेंगे। शेख हृयीबुल्ला वहाँ के रहईसों 
में प्रधान थे । वे शेख सलोम चिश्तो के संबंधियों में श्ले. सो थे! दे 
स्वयं इस पषड़्यंत्र में सम्मिलित थे। इसलिये रात के सम्रय डोगों ने 
शेखवाले बुज पर से बाहरवाढों को चढ़ा ही ढिया ओर एक ओर आग 
भी लगा दी । यासिनी अपनी काली चादर ताने सो रही थो . और 
सृष्टि बेसुध पढ़ी थी। अभागे कंबर ले बह अवसर अपने लिये बहुत 
ही उपयुक्त खमझ्का ओर वह एक काला कंघछ ओोढ़कर सात गया | पर 
उस्री दिन अलीकुलीखोाँ के दूत उस्ते उच्ची प्रकार पकड़ लाए, जिस प्रकार 
शिकारी छोग जंगल से खरगोश पकड़ लाते हैं । यद्यपि शोछवान खेना- 
पति ने उसे बहुत कुछ समझाया कि जो कुछ तू इख समय कर रहा है, 
उससें शाही आज्ञापत्र की अवद्देलना ओर अग्रतिष्ठा है; तू क्षत्रा माँग ले 
ओर कह दे कि में आगे से ऐप्ता नहीं करूँगा; परं वह पागत्न कब सुनता 
था | कहता था कि क्षसा-प्राथना किसे कहते हैं ! ऊंठत में उसने अपने 
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प्राण गाए । बहुत दिनों तक उसकी फन्र दरगाह ( समाधि ) बलेकर 
बदाओँ नगर को सुशोभित करती रही। छोग उसपर फूछ चाढ़ाते थे 
ओरद अपनी फामनाएँ पूरो करते थे। अलडीकुल्लीखाँ ने उसका सिर 
काटकर एक निवेदलपत्र के साथ बादशाह की सेवा में भेज दिया। 
दयावान्‌ बांदशाह ( हुमायूँ ) फो यह बात पछंद नहीं आहें; बल्कि 
उसने अप्रसन्न होकर प्ज्ञापत्र ठिख भेजा कि जब पह्ट अधीनता 
स्वोकृत करता था ओर क्षमा-प्राथना के लिये सेया से उपस्थित होना 
चाहता था, तो फिर यहाँ तफ नोबत क्यों पहुँचाई गई ९ ओर जब बह 
पक्कड लिया गया था, तब फिर उसरा सिर क्यों फाटा गया ? 

इन्हीं दिनों में हुमायू के जीवन का अंत हो गया। प्रताप ने छत्र 
वा रूप धारण करके अपने आप की अकबर के ऊपर सिछावर कर 
दिया। हेमझूँ हूछर ने शफगानों के घर का तमक खाया था। वह पूर्वी 
देशों में समक का हक अदा करते करते बहुत जोरों पर चढ़ता जाता 
था। जब उससे देखा कि तेरह बरस का शाहजादा भारत का सम्राट 
हुआ है, तब वह सेना छेकर चछा। बड़े बढ़े अफगान अमीर और 
शुद्ध की प्रचुर सामग्ो लेकर वह आँधी की भाँति पंज्ञाव पर जाया। 
तुगलकाबाद में उसने तरदीबेग को पराजित किया। दिल्ली में, जहाँ 
का सिंद्दालन बादुशाहों की छाछखा का मुकुद है, हेसूँ ने शाही जशन 
किया कौर दिल्‍ली जीतकर विक्रमानीत बच गया। 

शेर-शाही पठानों में से शादीखाँ नामक एक पुराना अफगान था 
जो उधर के इलाके दबाए हुए बेठा था। खानजमँँ। उछसे लड़ रहा 
था। जब देमूँ का उपद्रव उठा, तब उस्त वीर ले सोचा कि इस पुरानी 
मिट्टी के ढेर पर तीर चलाने से क्‍या छाभ्र ! इससे अच्छा यही है 
कि नए शत्रु पर चछकर तलवार के दाथ दिखताऊँ । इसलिये उसने 
लघर की छड़ाई कुछ दिनों के लिये बंद कर दी ओर दिल्‍ली 
को ओर प्रस्थान किया। पर वह युद्ध के समय तक सम्र-भूमि तर जे 
पहुँच सका | चह मेरठ दी में था कि अमीर लोग भागे । वह दिल्‍ली 
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ले ऊपर ऊपर-जम्मन॒ुना -पार हुआ ओर करनाल से होता हुआ पंजाब 
पी ओर चला। दिल्ली के भगोड़े उरहिंद में एकन्र हो रहे थे । यह्द 
लन्‍हीं में संसिलित हो गया। अकबर भी वहाँ आ पहुँचा | सब लोग 
बह उसकी खेवा में उपस्थित हुए । तरदीबेग बाहर ही बाहर सर चुफ़े 
थे | अछबर ने खब लोगों के साथ कृपापूण व्यत्रह्मर किया; बल्कि उन्हें 
धत्सछाहितद किया। ये सब युक्तिया खानखाना की ही थीं। 

साथ में समाचार मिला कि हेसे दिल्ली से चला | खानखाना ने 
अपनी. लेना के ढोी विभाग किए ।“पहले भाग के लिये कुछ अचुभदी 
अमीरों को छुना | खानजमा के सिर पर अमीर उलृ-उप्तराई की कछगी 
थी; उसके ऋझूपर उसले सेनापतित्व का छत्न छगाया। सिकंदर आदि 
अप्तीरों को उसके खाथ किया.। अपनी: लेना भी उसके सपुद कर दी 
ओर उसे हरावछ बनाकर आगे भेजा-। दूसरी सेना को अपने शौर 
अकबर के खाथ लिया ओर बादशाही शान के खाथ धीरे धीरे चला | 
दृरावल छा सलेलापति यद्यपि नवयुवक था, तथापि युद्धविद्या में वह्द 
प्राकृतिक रूप से विचत्षण था । वह युद्ध"च्षेत्र का रंग ढंग खूब पदहचानता 
था। सेना को बढ़ाना, त्ढ़ाना, अवसर को भच्छी तरह समंभाना, 
शत्र के आक्रमण सँभालना, उपयुक्त अवसर पर स्घय॑ आक्रमण करने. से 
ले चुक्तना भादि आदि बाते' ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक के छिये उसमें 
ईश्वरीय सामरथ्य ओर योग्यता वतमान थी। वह जिस उच् रय से 
किसी कास से हाथ डाछता था, - वह उद्देश्य पूरा ह्दी कर छेता:था। 
घधर हेसूँ को इस व्यवस्था का समाचार सिछा; पर उसने हन बातों की 
उपेक्षा की थोर दिल्‍ली जीतकर ऋंंगे बढ़ा। उसने भी इन छोगों छा 
घूरा पूरा जवाब दिया। उसने अफगानों के दो ऐसे बड़े सरदार चुने जो 
उल्त दिनों युद्धक्षेत्र में चल्नती हुईं तलवार बन रहे थे। उन्हें बींख हजार 
सैनिक दिए झोर आग छी नदी उगलनेवाज्ा तोपषखाना साथ किया 
ओर कहा कि पादीपत पर उल्लकर ठहरो। दम भी वहीं आते हैं | 

नवथुवक सेनापति के मजं सें बीरतापूण उसंगें मरी हुई थीं । वह 
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सोचता था छि इस बार उस विक्रमाजोद छा सामना है, जिसके मुका- 
वले ले पुराना योद्धा धौर प्रसिद्ध सेनापत्ि भ्राग निकला; और भाग्य- 
शाल्ी नवयुवक सिंद्दाखन पर बैठा हुआ तमाशा ऐख्. रद्दा है। इतने में 
उसने सुना कि. शत्रु का तोपखाना पानीपत पहुँच गया। उसने छुछ 
सरदारदों फो इसडिये आगे भेजा कि चलकर छीना कपटी कर । उन्होंने 
द्दाँ पहुँचछर छिख। कि शत्र का पल्छा भारी दे। यह सुनकर दद् स्वयं 
झपटा भौर इसजोर णे जा पड़ा कि ठंडे लोष्दे से गंरसंलोद्दे को दया 
लिया और द्वाथों द्वाथ शात्र से तोपखाना छीन लिया। इसके सिवा 
सैकड़ों द्ाथी घोड़े भो उसके द्वाथ आए थे । 

देमूं छो अपने तोपराने का द्वी खव से अधिक अभधिमान था| 
जब उठने यद्द समाचार सुना, तव वह इस प्रकार कुमाडा उठा, सार्नों 
दाल में वंघार लगा दो | बद्ध अपनी सारी खेना लेकर चल पद्ा। उसके 
छाथ तीख हजार जिरद्द पक्तर पद्दने हुए सैनिछ भर पंद्रद्दं सो द्वाथी 
थे, जिनमें ले पाँच सौ द्वाथो जंगो और मस्त थे । उनके चेद्दरों को कांछे 
पीले रंगों ले रंगकर और भो भीषण बना दिया था झोौर सिर पर ढरा- 
दने जानवरों छो झालें उठा दी थीं। पेट पर लोहे छी पोखरं, मस्तरू 
पर ढाले', इधर उघर छुरियाँ खढ़ीं हुई', सूँडों में जंजोरें जोर तल्लेबार 
ट्विलाते हुए वे चल्ल रद्दे थे। प्रत्येक्ष द्वाथी पर एक सूरथा सिपाद्दी ओर 
वंलदान मद्दावत वेठाया था; जिसमें ये देद लड़।६ के समय पूरा पूरा 
काम करें । इधर बादशाद्वो सेना में छेषछ दस दृज्ञार खेनिक थे. निनमें 
पाँच दजार अच्छे साइधी योद्धा थे । 

सोरतानी मद्दावीर ने ज़ब शत्र फे आगमन का समादार छुना, तद 
उप्ने अपन गुप्तचर दौड़ाए। परंतु वादशाह् के आने अथदा सहायता 
के लिये सेना मेगाने का कुछ भी विचार न किया | सेना को वैयार होने 
की आज्ञा दी और अमीरों को एकत्र करफे परामशे-समा रा आायोद्यद 
किया । युद्ध क्षेत्र के पाइवं अमीरों में विभक्त किए। पहले यद्द टमाचार 
म्रिला था कि देमूँ' पीछे आ रद्द है भोर शादोखाँ सेनाएतित्द करता ह॒था 
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अपनी सेना को लेकर आगे आ रहा है। इतने में एकाएक समाचार 
सिला छि हेसू, हवयं श्री साथ दो जाया है और उससे पानीपत से 
आगे बढ़कर घरोंदा बामक स्थान पर सोरचे बाँचे हैं । खानज्र्मा 
का पहले तो भागे बढ़ने का बिचार था, पर अब बह वहीं लक रुक गया 
ओर नगर से हृठकर शात्नू के सुकाबिढे एर अपनी सेना खड़ी की | 
चारों पाश्व असीरों में बॉठकर सेना का किठा बाँधा। मध्य में स्वयं 
स्थित दोकर प्रताप का संधा फहराया |. एक. बड़ा सा छन्न तैयार करके 
आपने सखिए एर छगाया और खेनापतित्वन की शान बढ़ाकर मध्य में जा 
खड़ा हुआं। घमालान युद्ध आरंश हुआ। दोनों ओद के बीर बढ़ 
वृढ़कर तलवारें चलाने लगे। खानजसाँ के जान भिछावर करनेवाले 
खरदार बेन्कलेजे होकर आक्रमण करने लगे । वे तक॒वार की आँच पर 
अपली जान दे हे मारते थे, पर फिर भी किस्री प्रकार विजयी न हो 
छक्तते थे। धावा करते थे ओर बिखर जावे थे, क्‍योंकि संज्या में 
थोड़े थे । पर्तु स्नीर्तानी शेर के आवेश का प्रणाव सब पर छाया हुआ 
था; इसलिये के किसी प्रकार सानते नहीं थे। लड़ते थे, मरते थे भोर 
शेरों को भाँति बफ़्र बफरकर शन्नुओं पर जा पड़ते थे । 

हेयूँ अपने हवाई नामक दह्वाथी पर खबार होकर अपनो सेना के 
बध्य भाग को सँमाले खड़ा था शौर अपने सेनिकों को लड़ा रहा था! 
अंत सें युद्ध का रंग ढंग देखकर उसने अपने हाथी हल दिए । काले 
पद्दाढ़ अपने स्थान से चछे ओर काली घटा की भाति थाए। पर 
ध्कबर के सेवकों ने उनकी कुछ भी परवा न की । वे पीछे अपने होश 
सेभाले हुए हठे । काले पानी की बाढ़ के लिये मागं दे दिया और 
लड़ते मिड़ते पीछे हठते चले गए। लड़ाई के समय सेना की गति और 
नदी छा बह्दाव एक ही सवा होता है। बह जिधर फिरा, उधर ही फिर 
गया। शज्लु के द्ाथी बादशाही खेना के एक पाश्व को रेछते हुए च्ते 
गए | ख्वानजर्मों अपने स्थान पर खड़ा था ओर सेनापतित्व की दूरवीन 
हे चारों ओर दृष्टि ढोढ़ रहा था। उसने देखा कि जो काली आँधी 
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छामने से उठी थी, पह बराबर से द्ोकर निकल गई ओर हेमूँ अपनी 
छैना के मध्य भाग को लिए खड़ा है। उसने एकाएक अपनी सेना को 
छलकारा और आगे बढ़कर आक्रमण कियो। शत्र छाथियों के घेरे में 
था और उसके चारों ओर बीर भफगानों का जमाव था। उसने फिर 
भी घेरे को ही रेला | तु ढोग ठीरों की बोौछार करते हुए आगे बढ़े । 
व्घर से द्वाथी छूँढ़ों में चलवारें घुभाते ओर जंभीरें कुछाते हुए भाए। 
उस समय अलीकुछीखों के थ्ागे वेरमर्खों के बीर लड़ रहे थे, जिनसे 
से उनझा आबवजा हुसैनकुल्ीखाँ सेनापति था जौर शाह कली महृरम 
आदि उसके झुल्ाधव सरदार थे। सच तो यह है. दि उन्होंने बढ़ा 
खाका दिया और हाथियों के आक्रमण छो केवल अपने साइस से 
गेव। | वे छोग अपनी छाती को ढाठ बनाकर थणागे पढ़े; और जब 
देखा फि एमादे छोंढे हाथियों से अड़कते हूँ, तब वे घोड़ों पर से कूद 
पड़े और ततावारें खींचकर शत्रुओं की पंक्तियों में घुछ गए। उन्होंने 
तीरों की बोछार से छाले देवों के झुद्द फेर दिण ओर काले पहाड़ों को 
मिट्टी के ढेर के मान कर दिया। खूब घस्रासान युद्ध ऐोने छगा। पर 
हेमूँ की वीरता भी प्रशंसनीय है। वह तराजू और बाद उठानेवाला, 
दाल दोटी खानेवात्ा, दौढ़े के बीच में नंगे लिए जड़ा था और अपनी 
सेना का खाहल घढ़ाता था। किस्ली गुणवार्य ह्वानी अथवा विह्मद्‌ 
पंडित ने उले विजय का कोई मंत्र बतत्ताया था। वह उस संत्र का 
ज्ञप किए ज्ञात था। परंतु विजय ओर पदाजय ईश्वर के अधिकार में 
है। उसके सैशिकों की सफाई हो गई। शादी खाँ अफगान उसके 
सरदारों की नाक थां। वह क्रटकर धूछ में गिर पढ़ा। उसको सेना 
ध्यलाज फे- दानों की स्राँति बिखर गई। पर फिर भी उसने 
हिम्सत न ह्वारी । हाथी पर चढ़ा हुआ चारों ओर घूमता था। सर्दादों 
का नाम ले लेकर पुकारता था ओर उन्हें फिर समेटकर छक श्थान में 
छाना चाहता था। इतने में एक घातक वोर उसकी मेंगी ऑल में ऐसा 
जा जगा कि पार निकछ गया। उसने अपने हाथ से वह तीर खींचकर 
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निफाढा ओर शाँख पर रूमाल वाध छिया। पर घाव के कारण उसे 
इतनी अधिक पोढ़ा हुई कि वह बेद्दोश दोऋर द्वोदे में गिर पढ़ा रद्द 
देखकर उसके शुमर्चितकों का साहस छूट गया | सब छोग तितर दि्तर 
हो गए | अकबर के प्रताप और खानन्ाँ फी तड॒तार फे दाम पर इछ 
युद्धंका विज्यपत्र लिखा गया [ देमूँ के पकड़े. ओर मारे ऊाने का 
दिदरण ए० ३०-३१ में देखो]। जानज्ञमें। ने इस युद्ध में जो काये क्िश। 
था, उसके पुरद्कार में छंभत्न औओए मध्य दुआंव का इलाका रख 
जागीर द्वो गया कौर वह स्वयं अप्तोर उडएमरा बनाया गया। दलिछ 
सच पूछो तो [ उ्लाक्मैन साइब के कथनालुधार ] भारत ऊें देपूरी 
साम्राज्य फी नोंव स्थापित फरनेदाज्ञों में बेर्मर्ँझे के उपर्तंद दुषत 
सरदार खानजमाँ ही था। संभल की घखीमा से पूत्रे छो ओर सब हूृगद्द 
जफगान छाए हुए थे। रुकनखाँ रूहानती तारक ए% पुराना पठान 
उनका सरदार था। खानज्ञमाँ ने खेना छेऋर आक्रमण छिए ध्येय 
लखनऊ दऊ समस्त उत्तरी प्रदेश खाफ कर दिया। इन प्रदेशों सें ८५ने 
पहुत द्वी विलक्षण और जमूतपूद युद्ध किए थे । 

अकपर सानकोट के किछे को घेरे हुए पढ़ा था कि इतने में हसन“ 
या पचकोटी ने संभठ की सरकार पर द्वाथ मारता ज्ादंश किया। 
उसका अभिप्राय यद्द था कि या तो इप प्गढ़े छा छमादार छुनकूर 
अकवर रवय॑ इस ओर शावेगा और या खानज्ञमी, जो भागे एढ़ा.जाव 
है, इस ओर उलट पड़ेगा! खाननर्यें उत उम्ण लखनऊ सें था। 
दसनख पीस एजार सैनिकों को साथ छेकर छाया कौर झावन्सों के 
पाख केवछ तीन चार दज्ार सैनिछ थे। अफगांव लोग छिरोद्दी हढ़ी 
के इस पार उतर आए थे । बहादुरखें। खानजस की खेद ले उन्हें धाढ 
ही पर रोका | ख;नजर्मों उख समय भोजन छर रएा था। इवने में उसे 
उमाचघार पिला कि शत्रु आ पहुँचा | उसने हँषउर छद्दा के छझश ८5 
याजी शतरंज तो खेल लें ! बस भानंदं से बैठे हैं. और चालें उठ रहे 
है। फिर दूत ने आर समाचार दिया छि शत्रु ने दृमादी लेना को छरा 


दिया | खानप्रार्मों ने पपने सेय्र परद्ारक्औः पद्धा कि एमियार 
एाता। चंठ बंठे हथियार से | जब सेमे डरे स 


रे लटने टगे सौर सेना मे 
गिह सद् गई, नंद दद्ादइरखा से फरा दि लग ने 

॥ गया। देख तो घधग्चन धिजकुत् दर पर 

( पटारा दी गया। किए खानममो रण थो 
पो लेकर घन्ञा।मगादे पर भोट मष्यफ्तर तो भे। 
पउ्रक दृगक से पाययाझईिदधतद्दतों है पर सप्प एछीशा 5ड़ 
चघह | उनके सपूदंं का गठदों को भांति फठ दिया। खपागान श्पछ 
परकार भाग जाने थे जंत नद बहती हो । ताने फोछ समझ पे 


रच 
न 
| 


[८ छत पदरा 

कै पक कु 

जच्दा इता 5उछा गया। फट हुए शबद् पह% थे लोर घायल सहप रऐ 
प।एस चुद्ध ८ हावियों में श्र लप्ददिया भीए दडश्िगा 


दामम द्ाथी द्राध सार थे। सम ९६९० दि. में सावतगोँ जौन- 
परपर 'अधिशर दरके पिकंदर मतों का रपनाकन्न हो गया | 

जद्भर के सन्‌ हें छसूपषों में ही एके साय-नेत की घाटिदा 
लें पामार्य के ऊँचे ने घंम्रता पनाया। तुव पहले सत्र चुप्ठे्ठा 
े इसका पिता उजपक था और इपटि्ये जातिनान मूत्रदा्शों 
प्ग प्रकाशित होना भी जादश्यक ही थी। इस सूर्य ने शाहुर 
वेग नाम एक सुंदर और श्रोक्के नवयद्क्ष फो खपन याँदामीकर 
रुख लिया* | श्वाहम वेग पद्ल्न हुमायू बादशाह के सेदरझों जोर 


धानरम्यमाक्आ था पक. गए. # सा. जानना 


३ 5६ भी एक विष्टएण समय या। शाए ऊुड़ी मएरम एक प्रष्तिद यीर 
आर अमीर थे। उन्हीं दिनों उन्होंने प्रेम-त्र में मो सपनी बीरता दिषन्ञाई। 
दशूलला नामक एफ सुंदर नवयुवक था जो नाचने में मोर झौर गाने मैं फोयग 
दा शाए कुछी उठ ज़िये पागछ हो रएं थे । भकपर ययदि छुए, था, दपायि 
उंयोगपश उसे ऐसे दुराचार से घृगा थी : जब उठसे सुना, तप फमुछलों ' 
छुल्मवाकर पदरे मे दे दिया। शाद कुछी को बहुत दुःघ हु आ। उन्दोंने श्पने ८र 
सें श्राग लगा दी भौर णोगियों फा भेत्त मदछफर तंग में जा मैंठे | ये सान- 


करी 
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खाद! शायने उपस्थित रबनेदालों में था। उस ससय खानजसा 
खान प्रांत में था और शाहमस भी उसके पात्र ही था। जिस 
प्रछाए खंखार के अमीर लोग आनंदू संगल किया करते हैं , उसी 
अछार बह भी कर रहा था। पर साथ ही सरकारी सेवाएं ही 
देली उत्तमता खरे करता था कि अपने संखब में बुद्धि करने के साथ 
है जाथ प्रशंसा दी खिलजतें भरी प्राप्त करता था और देखनेजाले 
देखते रह जाते थे । 

यद्यपि बह शेबानी खाँ के कुछ में से था और उसफा पिता 
जाल डपजक था, षरंतु उ्चक्की साता ईशानी थी ओर उसका पालन- 
पोषण हंरान में ही हुआ था; इसलिये उसका छर्मे शीया था। दुःख 
की बाव यह है कि इसकी वीरता और प्राकृतिक तीत्रता ने इसे सीमा 
जे अधिक ७चछ'खत्न कर दिया था। इसकी सथाओं मैं मरी ओर 
पद्धांत में भ्री ऐसे ऐसे से एकत्र होते थे जिनकी जबान णें छगाण॑ 
नहीं थी ओर जो वाहियात बातें किया करते थे। उन ढोगों से इसफी 
सुल्लमखुल्ला अशिष्टता और अब्भ्यता की बातें हुआ करती थीं जो 


खाना: के जैलदारों में थे। खानखानों ने उन्हें प्रचन् करने के लिये एक गजल 
लिखी और जोगी जी को जा सुनोई । इधर एहन्हें समझाधा, उघर बोदशाहं 
की छेवा में निर्वेदन किया और जोगी की अमीर बनाकर फिर दरबार में प्रविष्ठ 
फिया | ,ए्या कहूँ, समरकंद और बुखारा में मैने इस शोक के णो तसाशे श्रपनी 
आंखों से देखे, जी चाहता है कि सब छिख डाहूँ ; पर एस सम्तय का कानून 
कलम की हिलने नहीं देता । यह वही शाह कुली थे नो देमू का हाथी घेर छाए; 
थे और उन्हीं चारों अमीरों में से एक ये बिन्‍्होंने बुरे से घुरे समय में भी बैर- 
अखा का जाथ देने से झुँह नहीं मोड़ा था | बादशाह को सेवाएं भी सदा लाल 
टज़कर किया करते थे। मरहम अब भी तुर्किश्तान में दरवारवालों का एक 
चह्ठत प्रतिष्ठित ओर ऊँचा पद है। 
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किल्ली प्रकार उचित बहीं थीं। सुन्नच संप्रदाय के छोगों की उच्त दिनों 
बहुत भधिक चलती थी। वे लोग इसकी ये सब बातें देखकर लह फ- 
घूँट पीकर रह जाते थे । पर अकबर के हृदय सें इसकी सेवाएँ छाफ- 
पर छाप बेठावी जाती थीं; ओर ये दोनों भाई खानखानों के दोनों 
हाथ थे, इसलिये कोई कुछ बोल नहीं खकता था | क्‍ 

शत्र की लेना में ले एक व्यक्ति आगा और सुल्ा पीर सुहस्भद के 
पास जाकर कहने छगा कि सें खापकी शरण में आया हूँ, अब मेरी लज्या 
आपके हाथ है। सुल्ला छाहब उसकी सिफारिश करना चाएते थे, पर वे 
जानते थे, कि खानजमाँ बहुद द्वी जेपरवाह भौर जबरदस्त आदमी हे; 
इसज़िये उघर कोई थुक्ति नहीं लड़ाहे। पर धार्मिक विषयों में 
उस्रकोी वातें सुन सुनकर ये श्री जल रहे थे; इसलिये उसकी 
बिल्लालिता की अनेक बातों को बहुत कुछ बसक सिर्च लगाक्षद 
अकबर को सेवा में निवेदन किया और उसे इतना चमकाया. 
कि नवयुवक बादशाह अपनी प्रकृति के विरुद आपे से बाहर हो” 
गया। खानखातों उस समय उपस्थित थे। उन्होंने इधर इस जलती: 
हुईं आग पर अपने आषणों के छींठे दिए और उधर खानजसों के- 
णास॒ पत्र सेजे । अपने दूत भी दौढ़ाए और उसे बुला भेजा । शन्नु लोग: 
अंदर ही अंदर अपने ऊपर जो बार कर रहे थे, उसका सब हाल 
छुनाकृर बहुत छुंछ ऊच नीच समझाया ओर बिदा कर दिया। उछ. 
समय यह आग दब गई । 

सन्‌ ४ जलूसी में आज्ञा पहुँची कि शाहम को या तो निकाल दो. 
धमोर या यहाँ भेजो; और स्वयं छप्ननऊ छोड़कर जोनपुर पर आक्रमण- 
करो, क्‍योंकि चहाँ कई अफगान सरदार एकत्र हैं। तुम्हारी जागीर 
दूसरे असीरों छो प्रदान की गईं। ये छोग जौनपुर के थाक्रमण में: 
तुम्हारे सहायक होंगे। जो अमीर बढ़ी बड़ी सेनाएँ देर भेजे गए: 
थे, उनको आज्ञा हुई कि यदि खानजमाँ हमारी आज्ञा पाठम करे, तो 
उस्े सहायता दो; और नहीं तो कालपी आदि के हाकियों को साथ 
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लेकर उसे साफ कर दो। खानजांमाँ ये ख़ब बातें सुनकर परम चकित 
हुआ । उसने. सोचा. कि- इस छोटी सीं बात'पर इतना अधिक क्रोध 
ओर दंड ! वह अपने शत्रुओं को खूब जानता था। उच्तने समझ 
लिया कि नवशुवक शाहजादा अब बादशाह हो गया है ओर 
अशुभ्-चित्रकों ने मुझपर पेच सारा है।-- उसने शाहम छो-दरबार 
में नहीं भेजा । उसने सोचा कि कहीं ऐसा व हो कि यह जान से सारा : 
जाय । पर हाँ, अपने इलाके खरे निकाल दिया।- अंपने -विश्वसच्ीय 
सैबक और झुखाहव बुजअल्ली को बादशाह छी सेवा में इसलिये सेजा 
कि शज्लुओं ने बादशाह को जो उल्नटो सीधी बातें सप्तकाई हैं, उसका 
प्रभाव नप्नता-पूर्वेक और द्वाथ, जोड़कर दूर करे। बादशाह उस समय 
दिल्‍ली में था ओर फीरोजाबाद के किक्ले में उद॒रा हुआ था। अभागा 
बुजअली जब-वहाँ पहुँचा,उब उसे पहले घुल्छा पीर मुहम्मद ले सिछया 
उचित था; क्योंकि अब वह वकील सुतेछूक हो गए थे ।'सुल्ला किले 
के बुज पर उतरे हुए थे। बुजंअली सीधा घुज पर चढ़ गया और 
प्रेम-पू्ण सेंडेसे पहुँचाए। पर सुल्छा का द्साग आतिशबाजी के बुज 
की भाँति उड़ा जांता था । वहुत कुंद्ध हुए। वह भी खावजामों का जान 
निछावर करनेवाला और नमक-हछाछ दूत था। संग्रव है, उतने कुछ 
उत्तर दिया हो | सुल्हा जामे से ऐसे बाहर हुए कि आशज्ञों दो कि इसे 
बाँधकर बीचे फ्रेंक दो और सारकर थैछा' कर दो इतने पर भी 
उसका खंतोष नहीं हुआ। कहा कि छुज पर से गिरा दो। 
बह उस्ती समय गिरा दिया गया और उस्रा शरीर रूपी मंद्रि बात 
की बात में जसीब के बरावर हो गया। ऋखाई पीर सुहृस्मद ने 
उहाका सारक्र कहा. कि आज इसके जाप हा प्रभाव पूरा हुआ। 
ज्ञामजयों ने शाहम का तो फिए थाम नहीं लिया, पर बुजबल्ली के 
आरे जाबमे औौर अपनी अम्रतिष्ठा छा उसे बहुत अधिक हुःख छुआ | 
विशेषतः इस बात का उसे और भी अधिक ढुःख था कि शेब्ुओं 
ने जो चाल चलो थी, वह पूरी उत्तर गई ओर उसकी बात बादश्चाह 
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के कानों तक भी न.पहुँची । खानखानोँ सी वहीं उपस्थित थे, पर उनको 
सी इन बातों का सम्राचार न सित्रा ओर ऊपर दो ऊपर ब॒जंअली जान 
ले मारा गया। जब उन्होंने सुना, तप हुःख करने के अतिरिक्त और 
क्या हो सकता था | और वास्तविक वात तो यह थी कि उस ससय. 
र्वय॑ खानखानों की नींव की हंटें भी मिकछ रही थीं। थोड़े ही दिलों. 
में बादशाह ने आगरे के लिये कूच किया। सांग सें खानखानाँ और 
पीर मुहस्मद की विगढ़ो कौर एक के बोदू एक आपत्ति षाने लगी। 
यद्यपि दरबार छा रंग बेढंग दो रहा था, पर उदार सेनापति ऐली 
बातों पर कच ध्यान देता था ! खानजसोंँ औौर खानखानोँ में परामशे 
हंआ कि इस लोगों की जवानें तलरूचार से फाटनी चाहिएँ। इसलिये 
एक ओर खावखानाँ ने विजयों पर कमर बाघों ओर दूसरी भर खाव- 
जसाँ ने तलवार के पानी से अपने ऊपर छगा हुआ कलंक धोने के 
लिये विजय पताका फहराई । कौडिया अफगान ने आपही अपना नाम 
सुछतान वहादहुर रकखा था, बंगाल में अपना सिद्ता चत्ताया था और 
अपने नाम को खुतवा पढ़वाया था। खानजमाँ जोनपुर में ही था कि 
वह तीस चात्नीज जार सेनिकों को छेकर चढ़ आया | खानज्ञमाँ उस 
समय श्री दस्वरख्यान पर ही बेठा हुथा था कि उसने आ लिया | जब 
अपने खिद्सतगारों के डेरे और अपने सरा-परदे लुटवा छिए, तब ये 
निश्चित द्वोकर उठे ओर णपते साथियों तथा जान निछार करनेवाल्नों 
को लेकर चले । जिस समय शत्रु इनके डेरे में पहुँचा था, उप्त समय 
उसके दस्तरसुवान को उस्री श्रकार बिछा हुआ पाया था । अस्तु; ये बाहर 
निकलकर सवार हुए | नगाड़ा बजाकर हथधर उधर धोड़ा सांरा | नगाड़े 
वा शब्द सुनते ही बिखरे हुए सेनिक एक्षत्न हो गए। खावजयाँ ने जो 
इन गिनती के सैनिकों को लेकर आक्रमण किया, तो णफ्गानों के 
धूए उड़ा दिए। चहादुरखाँ ने इस युद्ध में वह बहादुरी दिखलाई कि 
रुखस ओर अस्फंदयार का नाम मिदा दिया। जो अफगान वीरता के 
विचार से तोछ में हजार हजार सवारों से तुलते थे, उन्हें काटकर मिट्टी 
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में (मछा दिया। उनकी सेना युद्धक्षेत्र में बहुत कम गई थी । सब लोग 
लुट के लाछच से खेमों में घुछ गए थे । तोशांदान अर रहे थे और 
गठरियाँ बाँध रहे थे | जिस ससय नगाड़ा बंजा और तुर्ों ने ततूचारे 
लेकर आक्रमण किया, उस समय अफगान लोग इस प्रकार भागे मानों 
सधुमक्खियों के छत्ते ले मक्खियों उड़ने त्गीं। एक ने भी उलठकर 
तलवार न खींची । खजाने, युद्ध की समामी, बल्कि घोड़े हाथी तक 
खब छोड़ गए; और इतनो लूट हाथ घवाई कि फिर खेला को भी ओर 
अधिक की भआाकांक्षा न रही। मेवात के उपद्रबी, जो उपद्रव के वाले 
बाँघे हुए बैठें थे, ओर इजारों उइंड पठाच दिल्ली और जागरे को 
घुड़दौढ़ छा मैदांन बनाए फिरते थे। जि लोगों की गरदन को रहों 
किली प्रकार ढीली नहीं होती थीं, उच्च सबको इससे तलछबाद के पानी 
है टीक कर दिया। इस सेवाओं का ऐसा प्रणाव पढ़ा कि फिर चारों और 
इनकी वाहवाद्दी होने लगी।बादशाह भी प्रसक्ष हो गया। चुगछी 
खानेवालों की जबानें आपसे णथाप कत्नम हो गई और ईष्यों करनेबाल्ों 
फे मुँह दवात की भाँति खुले रह गए। 

जब अकबर थोड़े दिनों दक बेरसखाँ के झगड़े में लगा रहा, तब 
यूर्वी देशों के अफगानों ने उ्ती अबघर को गनीमंत्र समझा और दे 
सखिसटकर एकन्न हुए। उन्होंने कहा कि इधर के इलाके में जो कुछ हे, 
वह एफ खांनजर्साँ ही हे। यदि हम छोग किसी प्रकार इसे छड़ा दें 
तो फिर भेदान साफ है। उस समय अदली अफगान का घुन्न चुचार 
के किले का स्थासी द्दोकर बहुद बढ़ चढ़ चुदझा था। उसे इन लोगों के 
घेरखाँ बनाकर लिकाछा। वह अपनी खेला को लेकर बहुत ठाठ बाद 
से ओर विजय का प्रणु॒ करके आया | खानजसाँ उस खमय जोनपुर सें 
था। यद्यपि उस समय उसका दिल बहुत टूटा हुआ था और खानखानोँ 
के पतन ले उठी कमर तोढ़ दी थी, पर फिर थ्री उपने समाचार पाछे 
ही आभास पास के सब अमीरों को एकत्र कर लिया ओर शज्नु को शेक्षजा 
चाहा। परंतु एघर का पका भारी था। उस औोर बीस हजार खबार, 
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पचास हजार पेद्ल ओर पाँच सो हाथी थे। झावद्ञमों ने पाढुकर 
छलाता उचित नहीं समझा; एसलिये शत्रु ओर भी शेर होकर णाया 
णौर गोमती नदी पर जान पढ़ा। खानज्ञमोँ कंद्र द्वी अंदर बैयादी 
करता रहा ओर कुछ न घोत्ला । वह तीसरे दिल चढ़ी पार छरके बहुल 
छसंड से स्वयं आगे बढ़ सरदारों तथा पुराने पठानों फो साथ लिए 
फऋुए झुल्ताव हुसेच शरको छी मसजिद्‌ की ओर आया। छुछ प्रसिद्ध 
सरदारों को सहायता से दाहिना पाश्ये दबाया आर ठाछ दरवाजे एर 
आाकमण करना चाह्य। कई तल्वरिए अफागानों छो वाह थोर रखा 
जिसमें वे शेख फूल के बंद का सोरचा तोढ़ें । अकबरी दीर की थागे 
बढ़े ओर युद्ध आरंभ हुआ । 

थुद्ध-केत्र में खावजमों जा पहला सिद्धांत यह था कि वह शज्ञु के 
आक्रमण को सेंमालवा था । उसे दाहिने बाएँ हणर उधर फे सरदारों 
पर डालता था थौर स्वयं बहुत सचेत और खतकी होकर तत्परता के 
साथ रहता था। जब वह देखता था कि शत्रु का सारा जोर लग घुक्ा, 
तब वह सव॒र्य उत्तपर जाक्मण करता था ओर इस प्रकार दृदकर 
गिरता था कि लाख ने लेने देता थां शोर शत्रु के धूँए उड़ा ढैदा 
था। यह युद्ध भी बह इस्री चाल ले जीता। शत्रु अपनी बड़ी सेन्ना 
जोर युद्ध-सासम्री यो ही नष्ट करके और विफड-सनोरथ होफ़र भागा 
ओर हाथी, घोड़े, बढ़िया बढ़िया जवाहियात और लाखों रुपयों छे 
खजाने तथा माल खानज्ञमाँ फो घर बेंठे दे गया। यदि इंश्वर दे तो 
'-सझुष्य उसका सुख क्‍यों न भोगे। खानजमोँ ने सब मार अपले थमीरों 
में बाँद दिया और अपने सेनिकों को बहुत अधिक पुरश्फार द्विया | 
शवयं थी आनंदू-संगछ फी सब खाम्रम्मी ठीक करके खूच चेन किया | 
यह अवश्य है कि इस युद्ध में जो कुछ माल असबाब हाथ छाया था, 
उसकी सूची बादशाह को सेवा सें नहीं उपत्तित को। जोवएुर में 
यह उस्तकी दूसरी विज्ञय थी । द 


